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जब ली चान-छुन अपने सोने की बेरिक में सर्दी सहन न कर सका 
सो वह तेजी से चु-जू-चेन के छोटे कमरे की ओर गया। छु-जू-चेन 
अपने कमरे के वीच सें वेठा १६०० “वाट! के ब्रिजलो के एक चुल्हे को 
डीक कर रहा था। उसके हाथ सर्दी से जम रहे थे | जी चान-चुन उसे 
ऐसी अवस्था में देखकर ठह्ाका मारकर हँसने से अपने को न रोक सका, 
आऔर उसने कहा ; 

“अरे मूर्ख ! क्या तुमने नहीं देखा कि बत्रिजली पेदा करने की 
अशीन विगढ़ी पढ़ी है ? और वह किस तरह बर्फ के छेर सें फंसी पढ़ी 
है ? फिर ठम इस विजली के चूल्दे को किस लिए ठीक कर रहे हो 
अगर सुम इस योग्य हो तो तुम्हें उस मशीन को सब से पहले ठीक 
करना चाहिए |” 

चु-जू-चेन ने उसकी बात पर ध्यान भी न दिया और पूरे उत्साह 
से चुल्हे को ठीक करने के कार्य में लगा रहा ओर अपने काम पर व्यस्त 
सिर झुकाए हुए ही उसने उत्तर दिया : “उस कारीगर की क्या डप- 
योगिता जिसके हाथ सुबह से शाम तक॑ बेकार ओर सुस्त पढ़े रहें २ 
सुम कहते हो विजली की मशीन विगड़ी पढ़ी है, पर क्या इसके यह 
मानी हैं कि वह हमेशा ऐसी हो बिगड़ी पढ़ो रहेगी ? क्‍यों क्‍या यही 
वानी हैं ९? ४ 

“कौन जानता है ? भविष्य में क्‍या होगा, वताना कठिन दै। 
सोवियत लाज सेना के जापानियों को खदेड़ देने के बाद से अनेकों 


घोनी यहाँ श्राये; कुछ उन्हें छुटेरे कहते शोर कुछ उन्हें कुमिन्तांग बाले 
कहते थे । सर, इससे कोई मतलब नहीं कि उन्हें क्या कहा जाता था, 
असल बात तो यह हू कि उनमें से किसी ने बिजली की ओर तनिक-सा 
भी ध्यान नहीं दिया ।” 

“वे जो भी हों, लुटेरे या छमिन्तांग चाले, चौक्ति जापानी हृन्‍्मी- 
नीयर चले गए हैं तो क्‍या अग्र ऐसा कोई नहीं जो उन्हें बना सके १”? 

“यह तो गर्मी के मौसम में यर्फ की झ्राशा करने के समान है । 
दोदो भी उसकी मरम्मत की बात, यो कि यिलझुल श्यसम्भव हैँ । चलो 
ज़रा याहर चलें और सूरज की गर्मी से अपने को गर्म कर । लोगाँ फा 
काना है फि कु बारां की जिन्द्रगी बड़ी मुद्रफिल की जिन्दगी होती है, 
पर में तो कहता है ऊक्लि बिना गर्मी के णादा बिताने की सुश्किज्ष के 
मुझादिले में यह झद भी नहीं ६।7 चु-जू-चेन को मना करने का शाथ- 
सर ग्रिना दिये ही, लो उसे यादर ध्सीट लाया श्रौर दफ्तर की श्योर ले 
घला। 

सी घान-घुन बिएरकी घर के एक विभाग में लक्दी का बाम करता 
भा । दसरे बदन का गठन यदा ही टोस घौर सजबून था थद यदा ही 
गया प्रझसि एा ब्यक्ति था लेदिन बमी-गभी बंद जिर्टी भी हो थाता 
था | घुत-धेम एक मरी था। शापानी ऋधिकार के दिनों में खद रोज़ 
दिएसी धर मा फर्श साझ गरता धा। धद सनीनों को यो गौर से 
फ्ररता गासा था; विनत उसे मे बभी उनन्‍्दें छने का थी अग्गा मिला 
हर ने गपादीफ से उनके घने कोही देशने को आपसर मिला । हर 
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सूमन को आयाये बर्सा ओर विशेघता: 

घटी शगरा ध्यान झा थिठ शेग्या था। या अपने सन में सोधता गदसा, 

में पद है हि मे दशादानी मुझे खसो इस धआशायटनर घीक़ को 
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दर्ष था, तो पिश एस थीपी सी य हि मी। 


आनललक हो था | दर दल्ल बहा योहिदा था चत रादरियां वो कभी शाह 


का 


शर्सीला था। उसकी ली चान-चेन जेसे खुले दिल वालों से ही पटरों 
चैठती थी । उन्होंने दफ्तर के सामने सीढ़ियों पर सुर्दों के गड़ढें की भोर 
टकटकी वाँधकर देखते हुए बूढ़े सुन को देखा | 

“देखो ! वह फिर अपने आप ही दिन में ही सपने देख रहा है। 
क्या तुमने ध्यान दिया है चु-जू-चेन, कि इधर पिछले कुछ दिनों से उस 
वृढ़े के दिमाग़ में कुछ उथल-पुथल-सी हो रही है १” बूढ़े सुन की ओर 
देखते हुए ली चान-चुन ने छु को अपनी भव्रों से उधर इशारा किया। 

“क्या ऐसा सम्भव है कि वह गाँव की उस बूढ़ी विधवा में दिल- 
चरपी रखता हो ?” 

“मेरा मनलय यह नहीं हे। वह उस बिजली की मशीन के बारे में 
सोचता रहता है। वह कुछ योजना बना रहा है, हो सकता है--ओोद 
अच्छा, चह हमारे लिए पामेन* से राशन लेने गया था और वह बूढ़ा 
है और अनुभवी भी है ।” 

ली चान-चुन ने ठीक अन्दाज लगाया था। इन दिनों बूढ़ा सुन 
वास्तव में बिजली की मशीन के बारे में ही योजनाएं बना रहा था। 
वह दफ्तर के सामने बैठा पहाड़ी के साये में स्थित बिजली की मशीन 
को सिर नीचा किए एकटक देखता रहता, ओर इस तरह वह घरटों 
येठा रहता था । विजली की मशीन इससे पहले कभी इतना शान्त न 
रही थी। उसकी यह खामोशी बड़ी पीढ़ाजनक थी । चारों ओर नज़र 
दौडाकर हर कोई यह देख सकता था कि पहाड़ियों की घोटियाँ बर्फ सें 
खो गई हैं; लेकिन पहले के जाड़ों में इस तरह के वर्फीले और कुहरे से 
भरे स्थान में मशीनें बढ़ा शोर मचाती थीं। गर्मियों में पहाढ़ियाँ हरे. 
भरे बालूत के वृक्षों, जंगली खुर्मानियों, जंगली सफेद फल वाले कटीले 
पेड़ों, छोटी-छोटी कंटीली भाड़ियों, खूबसूरत चमंफीले जंगली लाल 
नरगिसों, कमलों, प्यारे-प्यारे ज॑गली गुलाबों, बेंगनी रंग के सुन्दर 
फूलों तथा अनेक अन्य प्रकार से जंगली फूलों से छा जाती थीं | चिड़ियाँ 


१. चीनी सरकारी दफ्तर | 


चहुयडाती, पतंगे ऊँचे नौले आसमान पर नाचती; और पहाड़ी के चरणों 
में मशीनें शोर करती थीं। जादे गरछिल कील का उत्तरी सिरा इतना 
स्वच्छु और चमऊफाला था जितना शीशा। केबल जब-तब झाल को 
मदहलियाँ उद्चलऋर पानी पी एकसार सतह को तोहकर ऊपर शा दाता । 
अयब वह मील समर यर्फ छी चद्धान बन गए थी । जंगल फूल भार 
जंगली घास सफेद बर्फ की चादर के नीचे छुप गई थी; पदाटी जंगल 
पंगली आनयर भी दिप गये थे, और गांव फे सभी लोग हस कदाके 
की सर्दी से मागकर पपने दछोट-दोंटे मांपदों में शरण ले रहे थे । 
सियाय हवा की सनसनाहुट के और कोई प्रायाज़ नहीं सुनाई पद रही 
थी | विजली की मशीन के यार में--सचमुच श्स की बात थी; जापानी 
भागते समय उसे तो गए शे। ६४ ध्यगश्त के बाद उस संगद्द पर 
झुमिस्तांग का अधिकार हो गया था । उन्होंने उसके एक पुर्ण को सोल 
दिया था साहि मशीन घर में पानी भर शाय । जिससे शब यद्द बर्फ 
ही एड मोदो तह में पास गईट थी । संशीन के दूसरे हिस्सों की धहालन 
सो घोर भो युरे थी । उस पु-पुर्ण बियर पह़े थे । 
या; सब देखरस यूरा सुन गिसके घारगिे छे सामने ही हस विशली 
शा का निर्मारर जया था, ध्रापन्स ही स्यथित हो रहा था| उसने ध्यपनी 
हम्थी टोगे भू में गम होने के लिए फैला दी । बढ़ एक लस्य-नईंगा 
चाइमी था, गेंद 7ए रात, रास्दी पीी, राम्य चाह आर लग्यी माफ 
खिशाइमा। घह गान्याएई भा पाता चागनचीर चोर पूर निश्चय छः 
खाए उरया खा । इसा पार रत परछानकनी सारा रगगा रीचत। 
पे इसीकमोी उसे घीद घर समाथा सारी चौर तय सह घर पीहे 
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अपने को उनका विता बनाता और खास तौर से जबान औरतों के साथ 
तो उसकी यह आदत और भी सजग हो उठती । जवान लोग उसकी. 
इस आदत का दोस्ताना तरीकों से प्रतिचाद करते १ 

“पुम किसे बेटा कह रहे हो 

“किसे चाहिए तुम जैसा बाप ९”? 

पर जो-कुछ भी थे कहते उससे यह क्रुद्द न होता भौर दिल खोल 
कर हँसता। सिर्फ एक बार उसे दुःख हुआ था, और बंद भी तब, जब 
एक अधेड़ उम्र के आदमी ने जो उसके जीवन-इतिहास को जानता था, 
जान-बूककर उसे दुःख पहुँचाने के लिए कहा : 

“क्या बाप बनने से तुम्हारा मन अभी नहीं भरा १” 

बूढ़ा सुन शान्तु'ग का रहने वाला था। वह उक्षीस वर्ष की श्रा्यु 
तक भर लोगों के यहाँ सज्ञदूरी करता था। उसी समथ उसके पिता 
की झत्यु हो गई | मरते समश्र उसके पिता ने वाहर खेतों की ओर संकेत 
करते हुए कहा था---/ धरती, क्रिसान बिना घरती के नहीं रह सकता । 
सेहनत करना" अपनी पूरी शक्ति से, जो तुम्हारे अन्दर है, मेहनत 
करना । परमात्मा ' 'घुरा नहीं होने देगा ''अच्छे, अच्छे लोगों का ।”? 
उसने अपने पिता की सलाह के अनुसार ही काम किया, और पाँच वर्ष 
तक गुलामी करदा रहा लेकिन वह एक मुद्दी धरती खरीदने भर को भी 
न कमा सका | फिर उसकी माँ सर गई ओर फिर अकाल पड़ गया। 
वह घेय॑ खो बेठा । उसने अपना फावढ़ा फेंक दिया। और अपने बीवी 
बच्चों को छोड़कर शहर सें बढ़ईंगीरी सीखने चला गया। वह वड़ा ही 
मेहनती और होशियार था। तीन साल बाद वह बढ़ईगीरी में पूरा 
साहिर होकर अपने घर वापस आया | जब वह घर वापस -भ्राया तो 
उस समय तक डसका लड़का टाइगर नौ वर्ष का हो चुका था। चह 
अब आग जला सकता था और अपनी माँ का डोरा बैंटने में हाथ बैंटाता 
था। उसको बीवी छुनने में चड़ी कुशल थी शौर तीन साल तक माँ- 
बेटा अपनी गुज़र आसानी से चलाते रहे थे । सुन गाँव में सवसे होशि- 


चदचहातीं, पतंगें ऊँचे नीले आसमान पर नाचतीं; और पहाड़ी के चरणों 
में सशीने शोर करती थीं । जादे गरडिल भरील का उत्तरी सिरा इतना 
स्वच्छ और चमक्रीला था जितना शीशा; केवल जब-तत्र कील की 
मछुलियाँ उछुलऋर पानी की एकसार सतह को तोड़कर ऊपर आ जातीं। 
अब वह मील जमकर बर्फ की चट्टान बन गई थी । जंगली फूल और 
जंगली घास सफेद वर्फ की चादर के नीचे छुप गई थी; पहाड़ी जंगल 
के जंगली जानवर भी छिप गये थे, और गाँव के सभी लोग इस कड़ाके 
की सर्दों से भागकर अपने छोटे-छोटे मोंपड़ों में शरण ले रहे थे । 
सिवाय हथा की सनसनाहट के और कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रहो 
थी । बिजली की मशीन के बारे में--सचम्जुच शर्म की बात थी; जापानी 
भागते समय उसे तोड़ गए थे । १९ अगस्त के बाद उस जगह पर 
कुमिन्तांग का अधिकार हो गया था। उन्होंने उसके एक पुरे को खोल 
दिया था ताकि मशीन घर में पानी भर जाय । जिससे अब वह बर्फ 
की एक मोटी तह में जम गई थी । मशीन के दूसरे हिस्सों की हालत 
तो और भी छुरी थी । उसके पुजें-पुर्जे बिखरे पड़े थे । 
यह सब देखकर बूढ़ा सुन जिसके आँखों के सामने ही इस बिजली 
घर का निर्माण हुआ था, अत्यन्त ही व्यथित हो रहा था । उसने अपनी 
लम्बी टॉगे धूप में गर्म होने के लिए फेला दीं। वह एक लम्बा-तईंगा 
आदमी था, गठे हुए शरीर, लम्बी पौड़ी, लम्बे चेहरे ओर लम्बी नाक 
चाला आदुमी । वह जो-कुछ भी करता धीरे-धीरे और पूरे निश्चय के 
साथ करता था। इसी कारण बच्चे कभी-कभी इसका खाका खींचते | 
वे कभी-कभी उसे पीठ पर तमाचा मारते और जब तक वह पीछे घूम 
कर देखता तब तक वे पहाड़ी के नीचे निकल जाते | लेकिन वास्तव 
में वह बच्चों पर कभी क्ुद्द न होता; वह क्रुद्ध होने का स्वांग सिर्फ 
धमकाने के लिए ही करता था। बह बच्चों को अपने बेटों की ही तरह 
प्यार करता था। बूढ़े सुन को एक अजीब आदुत थी । जब वह कभी 
तीस वर्ष से नीचे की उम्र वालों से मिलता तो वह मज़ाक करता हुआ 
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अपने को उनका पिता बनाता भौर खास तौर से जवान औरतों के साथ 
तो उसको यह आदव और भी सजग हो उठती । जवान लोग उसकी 
इस आदत का दोस्ताना तरीकों से श्रतिधाद करते : 

“तुम किसे वेटा कह रहे हो ? 

“किसे चाहिए तुम जैसा बाप १?” 

पर जो-कुछ भी वे कहते उससे वह ऋद न होता और दिल खोल 
कर हँसता | सिफे एक वार उसे दुःख हुआ था, और वद्द भी तब, जब 
एक अ्रध्ेड्ठ उम्र के आदमी ने जो उसके जीवन-इतिहास को जानता था, 
जान-वृरूकर उसे दुःख पहुँचाने के लिए कहा $ 

“क्या बाप बनने से तुम्हारा सन अभी नहीं भरा १? 

बूढ़ा सुन शान्तु'ग का रहने वाला था। वह उन्नीस बे की श्राशु 
तक और लोगों के यहाँ मज़दूरी करता था। उसी समय डसके पिता 
की रुत्यु हो गई । मरते समय उसके पिठा ने वाहर खेतों की शोर संकेत 
करते हुए कहा था--धरती, किसान विना धरती के नहीं रह सकता। 
मेहनत करना' “ 'अपनी पूरी शक्ति से, जो तुम्हारे अन्दर है, मेहनत 
करना । परमात्मा' ' 'तुरा नहीं होने देगा'"'अच्छे, श्रच्छे लोगों का ।/ 
उसने अपने पिता की सलाह के अनुसार ही काम किया, और पाँच चर्षे 
तक गुलामी करदा रहा लेकिन वह एक मुट्ठी धरती खरीदने भर को भी 
न कमा सका । फिर उसकी माँ सर गई और फिर अकाल पड़ गया । 
वह घेर्य खो बेठा। उसने अपना फावड़ा फेंक दिया। और अपने बीवी 
बच्चों को छोड़कर शहर से बढ़्दईंगीरी सीखने चला गया। बह वड़ा ही 
मेहनती और होशियार था। तीन साल बाद वह बढ़ईगीरी में प्रा 
माहिर होकर अपने घर वापस आया। जब वह घर चापस आया तो 
उस समय तक उसका लड़का टाइगर नो वर्ष का हो चुका था। वह 
अब आंग जलो सकता था और अपनी माँ का डोरा बँटने में हाथ बैटाता 
था। उसकी बीची घुनने लें बढ़ी कुशल थी और तीन साल तक माँ: 
बेटा अपनी युज्ञर आखानी से चलाते रहे थे । सुन गाँव में सबसे होशि- 


यार बढ़ई था । वह बढ़ी तेज़ी से काम करता और समय का पाबन्द था । 
उसका काम बुरा नहीं चल रहा था । उस छोटे से मॉ-बेटा और वाप के 
परिवार में सभी बड़े मेहनती थे । सुन लगातार अपने बाप के मरते 
समय के शब्द अपने बेटे से दुहराता रहता + 

“अगर कोई आदमी मेहनती है और अपनी पूरी शक्ति और 
योग्यता से कास करता है तो बह जिन्दगी की सारी कठिनाइयों को 
आसान कर सकता है और कभी भी हमेशा गरीब नहीं रहेगा ।” कभो- 
कभो जब टाइगर स्कूल से घर वापस आ रद्टल पर चेठकर डोरा बटता, 
वो उसका पिता उसकी बग्रल में वेठ जाता उसको पंखा झलता हुआ, 
और कहता : 

“कोई काम न करना और सिर्फ पड़े-पड़े खाना और बच्चे पेंदा 
करना कितना अपमानजनक है। ऐसे आदमी के बच्चे भी बड़े होकर 
काम नहीं करेंगे । - वे भी बेंठे-बेठे खायेंगे और सिर्फ अपने बच्चे पेदा 
करते रहेंगे । यह तो अमीर आदमियों का काम है !” तब वह अपनी 
डैंगली पर ऐसे दर्जनों आदु्ियों के नाम की गिनती करता ; “इस परि- 
बार का लड़का सिफ़े अपने खाने-पीने की फ़िकर करता है और किसी काम 
करने की जिम्सेदारी नहीं क्षेता है; उस परिवार का लड़का महज्ञ रुपये 
दी की है; वह सिर्फ़ अच्छे कपड़े पहनना ही पसन्द करता है और 
वेश्याओं के यहाँ जाता है ।"**? 

अपना काम रोक कर पिता के चेहरे पर टकटकी बाँघे टाइगर खुप- 
चाप उसकी वातों को गौर से सुनता रहता । तब वह बात करना बन्द 
कर देता और पंखा नोचे रख देता और थोड़ा सुस्कराकर थाहगर के 
हाथ की चरखी घुसा देता । टाइगर अचकचा उठता और शरसा जाता 
और मुस्कराते हुए पिता से और आगे कहने की प्रार्थना करते हुए तेज्ञी 
से अपना काम करने लगता : 


“पिता ! कहते चलो ।”? 
इसी 8 ज् 
सी तरह दो साल बीत जाने के बाद जब टाइगर प्राइमरी स्कूल 


पास करने को था उसकी माँ को तपेदिक्त हो गई और उसे काम करना 
चन्द्‌ करना पढ़ा । उसे लगावार दवा खानी पढ़ती जिसमें काफ़ी खर्च 
पढ़ जाता था; और उस तरह से पिछले कुछ वर्षो में बढ़ी मेहनत से 
जो कुछ रुपया उन्होंने जमा किया था सारा-का-सारा ख्च हो गया। 
अगले दो चर्षों में उसे कुछ आ्राराम हुआ, लेकिन तभी भयंकर सूखा पढ़ 
गया । जमीन भी पानी की कमी से फट गई, नदियाँ सूख गईं। मक्‍्के 
का एक-एक दाना हीरे की तरह कीमती हो गया । सुन ने सोचा कि अगर 
उसका परिवार वहीं रहता दे तो वह भूखों मर जायगा, इसलिए उसने 
अपनी बीवी और बेटे को लेकर उत्तर-पूर्व की ओर जाने का निश्चय 
पिया । 
धीरे-धीरे ठाहगर बड़ा होता गया । उसकी माँ बीमारी के कारण 
बिलकुल अ्रपादिज हो गई थी । वाप-बेठा दोनों ही जो काम भी मिलता 
जसे ही करते--लुहारी का, बढ़ई का, सशीन साफ़ करने का, सामान 
होने का । लेकिन फिर भी उसके परिवार में अच्छे दिन नहीं ही लौटे । 
कांग ते! के पाँचवे वर्ष के तथाकथित मचक के पिट्ट, राजा पू० ई 
के राज्यकाल में जापानियों ने जादे गरडिल झोल पर विजली घर बनाने 
के लिए मजदूरों की भर्ती की । दोनों बाप-बेंटे वहाँ चले गये । सुन ने 
अपनी बीवी को सीलियांग चेन में ही छोड़ दिया और टाइगर को लेकर 
उस सुनसान उजाड़ घाटी में चला गया। उस समय टाइगर की उम्र 
चाईस वर्ष की थी । वह दुबला पतला पर ठोस था और उसका कद 
सम्बा था । 
टाइगर का विचार उसे और भी व्यथित कर देता था । अगर वह 
ज़िन्दा रहता तो वह उस समय ली चान-चुन और दूसरों से बढ़ा होता; 
उसकी शादी भी हो गईं होती और बच्चे भी हो गये होते । आह, घह 
जगह बढ़ी ही भयानक थी | उस घादी में निरे खूं खार भेड़िये भरे हुए 
थे । जब वहाँ काम करने के लिए जापानियों ने करीब बीस हज़ार सज्ञ- 
दूर भर्ती किग्रे तब वे भेड़िये वहाँ से दूसरी ओर की पहाड़ी मोतिम में 
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खदेड़ दिये गए थे। पहले वहाँ के सालिक भेड़िये थे और उनके बाद 
जापानी । 

एक अ्रस्थायी रेलचे लाइन भी बनाईं गईं, चट्टानें और पत्थर तोड़े 
गये; खबर-खचर शोर मचाती हुईं गाढ़ियाँ इधर-उधर घूमने लगीं । 
नदी के किनारे इमारतें खड़ी हो गईं। मजदूर वहाँ दिन और रात,, 
जाड़े और गर्मी में ऐसे काम करते जैसे क़रेदी गाली-गल्ौंज और कोढ़े 
से और मरने के डर से विवश होकर काम करते हैं । इस समय भी बूढ़ा 
सुन उन दिनों की याद करके ऐसा महसूस करता था मानो वह आज 
भी जापानी फोरमेन के कोड़े से पीटा जा रहा था। उसने ध्यान ही 
नहीं दिया कि कब ली चान-चुन और चु-जू: चेन उसके पास पहुँच गये। 
ली ने पास पहुँचकर उसके पीठ पर एक हल्की-सी थपकी दी । सुन तो 
जापानियों के अत्याचारों के बारे में सोच रहा था । अपने पीठ पर थपकी. 
पाकर वह डरक्र चॉक उठा, लेकिन जब उसने दो ईमानदार और भत्ते 
आदमियों को पास खड़े देखा तो झुस्करा दिया और बोला : 

“हो तुम दोनों हो | आओ और पिता के साथ बेठों ।” 

“तुसने क्या समझा था कि कोन है ?” ली चान-खुन ने बच्चे की 
तरह भोलेपन से झुस्कराते हुए पूछा। बूढ़े सुन के साथ रहते बह ऐसा 
महसूस करता मानों वह अपने चचा के साथ हो । 

“मेने समझा था कि क़ाजिसा है।” सुस्कराते हुए बूढ़े सुन ने 
जबाब दिया | यह सुनकर चु-जू-चेन हँस दिया, पर ली चान-चुन छुरा 
मान गया । वे दोनों तुरन्त बोले : 

“तो तुम क़ाज़िमा के बारे में सोच रहे थे बूढ़े सुन,” छु ने हँसते 
हुए कहा ! 

“ली चान-चुन ने कहा : “जब सोवियत लाल सेना उत्तर-पूर्वी 
चीन को स्घतन्त्र करने में हमारी सहायता कर रही थीं, तब तुम इतने 
खुश थे जितना हँसता हुआ एक छुद्ध । तुम रोज झुनझुनाते रहते थे कि 
तुम एक चीनी हो, एक चीनी हो अगर कोई मंचुछू का जिक्र भी कर 
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देता था तो तुम ऋद्ध हो जाते थे, और तुम अक्सरे अपने सोवियत- 
यूनियन के दोस्त लम्बी नाक वाले सेमिनोब के बारे सें, जिसने तुम्हें 
अपनी निशानी के त्तौर पर एक मेंडिल दिया था, बातें करते थे--फिर 
भी भ्राज तुम्हें क्राज़िमा ही याद आ रहा है और सेमिनोच भूल गया ! 
तुम हम चीनियों को भी क़ाज्ञिमा समझने की ग़लतो करते हो |” 

“जल्ेेकिन इससे तो तुम क़ाजिमा नहीं हो गये, क्यों हो गये क्या १” 
बूढ़े सुन ने साँस भरते हुए और अपनी चौड़ी हथेली से उसे थपथपाते 
हुए कहा : .“सेमिनोव का जहाँ तक सम्बन्ध है, में उसे श्रौर उसके 
साथियों को कभी नहीं भूल सकता । वे अब अपने देश वापस चले 
गए हैं | वहाँ उन्हें बहुत काम करना दैं; वे हमारे साथ नहीं ठहर सकते । 
में क्रजिमा भौर सुझुक्की की शोर भेड़िये, कुत्तों की और उन दुसियों 
इज्ारों अपने साइयों की, जिन्हें उन्होंने अन्याय से सार डार डाला है, 
याद किये बिना नहीं भी, रह सकता” बूढ़ा सुन अपने इन विचारों 
से बढ़ां ही व्यथित हो गया था। ली ने जब यह सुना तो न सिर्फ 
उसका शुरुसा ही खत्म हो गया, वल्कि स्वयं भी उसके दुःख से दुखी 
हो उठा । , उसने भी बिगड़ी पढ़ी सशीन पर नजर डाली । थोड़ी देर 
बाद बूढ़े सुन ने नर्मी और गम्भीरता से उन दोनों नौजवानों से कहा : 

“आह, तुम" लोगों के पास दिन-भर कोई कास करने को नहीं है। 
जब तुम सशीतों को बिगड़ा पढ़ा देखते हो तो. क्या तुम्हें अच्छा 
लगता हैं ?” 

ली चान-घुन उठ खड़ा हुआ और तीखी पर अ्रम॑त्रोएण हँसी के 
साथ नहीं, बोला ! “बूढ़े सुन कहना क्या चाहते हो ? जब जापानी यहाँ 
थे तो मेंने गौर किय्रा था कि तुम कैसे दिखते हो | तुस ऐसे लगते थे 
मानो किसी ने तुम्हें दुखी कर दिया है। तुम घण्टों बिना एक शब्द 
भी बोले गुमसुम बने रहते थे । जब जापानी आये ठो तुमने काम तो 
किया पर जब हम कुछ ही तुम्हारे पास रह जाते तो तुस व्यथित हो 
कहते, “हस और क्या कर सकते हैं,? हमारे सिर के ऊपर की हर चीज़ 
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उनकी है। हमारे पेरों के नीचे की हर चोज़ उनकी है। सारा खाना 
उनका है। जब वे आये हैं तो हमें काम तो करना ही है। अब वे चले 
गए हैं तो हम थोड़ी देर सुस्ता लें ।! तुमने हमें सुस्त होना सिखाया। 
आर जब कुमिन्तांग अफ़सर आये तो तुम्हीं ने हमसे कहा था, इन्तजार 
करो और देखो ।” अब सभी मशोीनें बन्द हैं और सभी बेकार हैं और 
तुम पूछ रहे हो कि क्या हम वेकार येठने से थकते नहीं--अआखिर 
तुम्हारा संकेत किस ओर हे ९ पिछले कुछ दिनों से ली ओर दूखरों की 
ही तरह लम्बी बेकारी से थक गया था। उसने अपनी भावना को अपने 
तक ही रखा था लेकिन अब उसने अपनी कसक को बूढ़े सुन के सामने 
भी प्रकट कर दिया । 
चूँकि दिन अच्छा था और हवा नहीं चल रही थी। सूरज काफी 
गर्भ था और लोग ज्यादा-से-ज्यादा बाहर आ रहे थे। उनके लिए 
सीढ़ियों पर जमा होना नितानत स्वाभाविक था । उनमें से अ्रधिकतर 
जवान थे, लेकिन उनमें छुप्पन वर्ष का बूढ़ा कुआन, बूढ़ा ल्‍यू जो अब 
भी बौद्धमत में विश्वास रखता था और तीस वर्ष का तुग जो उसी 
स्थान का रहने वाला था, भी थे। वह यहाँ उस समय से था जब इस 
विजली घर का निर्माण हुआ था। पहले दूसरे लोग तु'ग का साथ 
पसन्द नहीं करते थे क्योंकि वह उनकी बातचीत की रिपोर्थ जापानियों 
से जाकर कर देता था। पर जहाँ भी कुछ लोग जमा होते वह वहाँ घुस 
ही जाता। जब सोवियत लाल-सेना यहाँ थी तो उसमें भी उसने झुस्क- 
राते हुए अपना रास्ता बना लिया था। लेकिन उनके साथ उसको 
चालाकियाँ नहीं चल्मीं। अभी कुछु दिन पहले जब कुमिन्तांग अफ़सर 
यहाँ आये थे दो कोई भी मजदूर उन्हें नहीं समझता था, और वे उनसे 
डरते थे; पर तुग उनके पास अपने-श्राप ही गया, ठीक वेसे ही खुशामद 
के शब्द इस्तेमाल करता हुआ जैसे उसने जापानियों के साथ किये थे । 
परिणामतः वह फिर सभो मजदूरों के ऊपर हुहुमत करने लगा था। 
उस समय किसी ने यह नहीं समझा था कि श्रफ़्सर बिजली घर को 
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चुनः चालू करने नहीं आये हैं, चल्कि थोड़े दिन तफ़री और इश्यों को 
देखने-भर के लिए आये हैं और थोड़ा पेसा पेदा करने। थोड़े दिन 
पहले आठवीं रुट सेना ने लु मिंग नदी पर पुनः अधिकार कर लिया 
था और अफ़सर डर के मारे सकपका गए थे । उन्हें मशीनों को और 

भी बुरी तरह तोड़-फोड़कर व्दाँ से भाग जाने की बात ही सूकी । उस 
दिन अफ़्सरों ने पान यू-शान और बूढ़े सुन को ही मशीन घर में पाया, 

इसलिए उन्होंने उनसे ही पूछा कि सशोन का कौन-सा भाग सबसे 
जरूरी है। पान यू-शान मूखे था। वह न तो मशीन के बारे में ही कच 
सममतता था और न उनके सवाल का असली मतलब ही । वह जवाब 
न दे सका। बूढ़े सुन ने तुरन्त ही अफ़सरों की मंशा को ताडढ़ लिया 
कि उनका मतलब उन टूटी हुईं मशीनों को और भी तोड़कर वर्बाद 
करना है। उसने प्तोचा---क्या वह जानना चाहते हें कि में कितना 
जानता हैँ. या और कुछ ? अगरं वे मशीन को और भी तोड़ना चाहते 
हैँ तो में इन्हें ऐसा नहीं करने दूगा।” वह हिचकिचा रहा था, तभी 

अफ़सर उससे उत्तर पाने के लिए उसकी ओर मुढ़ा । उसका दिल 
घड़कने लगा | सच बताने में वह्‌ इनसे भी उतना ही डरता था जितना 

जापानियों से । वह डरता था कि अगर उसने जान-बृझकर सशीन के 

चारे में झूठ बोला तो वे उसे गोली मार देंगे, और अगर सच बताता 

है तो वे मशीन को विगाढ़ देंगे । और अगर थे उन्हें डायनासाइट 

से उड़ा देते हं तो फिर उनको ठीक करने का सवाल ही कहाँ रह जाता 

है?” उसने उन्हें धोखा देने का एक रास्ता सोच लिया । अपने को 
निहायत मूर्ख और छुछू जाहिर करते हुए उसने इन्सपेक्शन होल" की 

ओर इशारा कर दिया और मद्धिस अआवाज्ञ में अफ़सर से कहा : 

*में मशीन के बारे में नहीं समझता, पर मेंने सुना है कि वह 
'हिस्सा ही मशोन का सबसे जरूरी हिस्सा है। एक बार अगर यह खुल - 
: जाय तो फिर इस स्वर्ग के सारे देवता भी इसे नहीं बन्द कर सकते : सारा 


१. मशीन का एक हिस्सा। 
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मशीन घर पानी से भर जायगा और पानी पहाड़ी की चोटी तक भी 
पहुँच जायगा ।” उसकी बातों पर विश्वास करके ही क्योंकि अफ़सर जा 
रहे थे और जल्दी में थे, उन्होंने उस इन्सपेक्शन होल को ही खोल 
दिया और फिर जान लेकर भाग गये। उस छेद में से पानी की तेज 
धार आने लगी और सारा मशीन घर पानी से लबरेज़ हो गया और 
जब पानी की सतह एक फुट से ऊँची हो गईं-तो वह बाहर बहता 
हुआ एक धारा का रूप धारण कर लू मिंग नदी में जाकर मिल गया। 
बूढ़े सुन की होशियारी ने उन बदमाश और बेवकूफ अफ़सरों से 
मशीन को तो बचा लिया। उसके बाद “पानी पहाड़ी की चोटी तक- 
भी पहुँच जाता! एक मज़ाक बन गया । जब भी मजदूर अच्छे मूड में 
और तरंग में होते तो वे उस मज़ाक को दुहराते, और बूढ़े सुन की 
होशियारी को सराहते । जब-जब तुग उसे सुनता बह अपने दिमाग़ में 
उन्हें बेठाता जाता : यह सोचकर कि जब कुमिन्तांग वाले बापस आयंगे 
तो उन्हें बताने के लिए उसके पास अच्छा मसाला होगा | वेसे तो उसे 
बूढ़े सुन से कोई दुश्मनी न थी, पर वक्त के हाकिम से दूसरे लोगों को 
शिकायत करना और इस तरह अपनी 'घफादारी” साबित करके खुशामद 
करना उसके स्वभाव में था । 
वास्तव में उस छेंद्र को बन्द करना बढ़ा आसान था | डसके लिए 
उन्हें सिर्फ कोल के उत्तरो किनारे की मोरी बन्द करनी थी । पर बूढ़े: 
सुन को डर था कि डाकू या कुमिन्तांग वाले फिर लोटकर न श्रा जायें 
और आकर सशीन को वर्बाद न कर दें। इसलिए वह उसे दन्‍्द नहीं 
करने देता था। जब जाड़ा श्राया, तब उसने कहा कि अब उसे बन्द 
किया जा सकता है लेकिन जब तक वे उसे बन्द करते : थोड़ा-थोड़ा 
पानी श्राता रहा और मशीन घर में जमा होता गया और जाड़े में सारा 
मशीन घर और मशीनें वर्फ में जम गई । 
बूट़ा खुन मशीन घर में एक साधारण मज़दूर था। लेकिन चूंकि 
यह वद्दों पर सबसे पुराना मज़दूर था और वड़ा भल्ा भर खुले दिल 
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का था, शोर चूँ क्वि वह जो भी' कहता भौर करता था उसम सभी की 
सलाह और इच्छा निहित होती थी, इसलिए वे सभी उसकी बाते 
सुनते थे । मा यू-शान लुटेरे के हमले के ब्राद वही था जिसने जिला 
सरकार के पास सहायता की माँग लेकर प्रतिनिधि भेजने का प्रस्ताव रखा 
था; और उसीने अ्रपनी होशियारी से कुसिन्तांग अफसरों से सशीन 
को रक्षा की थो | इन कारणों से मज्ञदूरों के दिलों में उसके प्रति 
विश्वास और श्रद्धा भी गहरी हो गई थी | जब सोवियत लाल सेना के 
यहाँ थी तब उसे फोरमसैन बनाया गया था। 

तु'ग बूढ़े सुन से ईर्पा करता था, लेकिन कुमितांग वालों के चले 
जाने के बाद उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी । इसलिए हर शआ्रादमी 
उससे घृणा करता था । वह समझता था कि एक काहिल आदमी की 
ही तरह उसमें कोई बूता नहीं है। अगर उसके अन्दर अपनी रक्षा 
करने का ज़रा भी बृता होता तो वह जमीन-झआसमान एक कर देता । 
सेकिन श्रपती कमज़ोरी समझकर वह बड़ी पस्तहिम्मती अनुभव 
करता था । 

बूढ़ा सुन को यह देखकर कि सारी मशोनें वर्फ से जम गई हैं बढ़ी 
च्यया होती थी । और भब जब ली चान-चुन ने उसकी व्यथा को कुरेद 
दिया था तो उसकी पीड़ा और भी बढ़ गई थी। अपने पास इतने 
आदुमियों को देखकर उसका दिमाग़ फिर कास-करने लगा और उसने 
सी चान-घुन के कथन को सुधारने का अवसर पाना चाहा | उसने -बढ़ी 
गस्भीरता से कहा : 

“चान-चुन, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। कोई क्‍या 
कहता है, क्या करता दे यह सब परिस्थिति पर निर्भर करता है । मेरी 
उम्र अ्रद्तालीस साल की है और इन श्रद्धतालीस घर्षों से मैंने काम से 
भागना, लोगों की कूठी कसमें खाना, लोगों को धोखा देना और किसी 
भी चीज़ में विश्वास न करना नहीं सीखा है। लिस्ट गिनाने में बढ़ा 
समय लग जायगा। जब में छोटा था और फसल की देखभाल करता 
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था तो उस समय मुझ से अधिक सेहनत करने वाला कोई दूसश न था, 
ठुम दो मिलकर भी मेरे बराबर काम नहीं कर सकते थे। पर सचमुच 
वह बीते कल के चीन की बात थी ।? 

“ओह, तो ठुम कभी किसान भी थे !” पान यू-शान ने कहा । 

“मेरे हाथ कभी भी आधी चिल्लम (चोनियों की, अग्नेज़ों के पाइप 
की तरह की लम्बी, एक अजीब तरह की चिल्लम होती है) पीने को 
भी खाली नहीं होते थे। में सिर्फ आराम करने से ही घणा नहीं करता 
था बल्कि दूसरे को सुस्त बेंठे आराम करते देखकर भी मुझे गुस्सा 
खाता था।? 

“तब फिर तुमने काम से भागना कब सीखा ?” एक ने पूछा-- 

“तुम सुनना चाहते हो ? यह एक लम्बी कहानी है, पर साधारण 
सी। में गरीब था, मेरे पास जोतने को अधिक खेत नहीं था और न 
व्यापार शुरू करने को अधिक पेसा ही था, और इन सबसे ऊपर हमारे 
परिवार में बीमारी घर किये बेंठी थी, और उस पर से रूखा । तो तुम 
समझ सकते हो कि हमारे वे दिन कितनी सुसीबतों के दिन थे । जब हम 
उत्तर-पूर्वी चीच से आये तो जापानियों के शासन सें स्वाभाविक तोर 
'पर और भी छुरे दिन थे । जब वे बिजली घर वनाना चाहते थे तो 
उन्होंने हमें अच्छा चावल; थ्राटा और तनखा देने का वायदा किया 
था । समझे ! उन्होंने हमें धोखा दिया । हमें रद्दी-ले-रदी चावल और 
समक्‍का खाने को दिया गया; और हमें दो-तीन महीने बाद तनखा दी 
जाती, उसमें से भी वे खाने के मद में कुछ काट लेते थे, इस तरद्द 
जो बच जाता था चह परिवार की गुजर के जल्ञायक नहीं होता था ! 
बहुत से आदमी मर गए, कुछ बीमारी से और छुछ अधिक काम के 
के कारण । यहाँ बीस हज़ार काम करने पाये थे लेक्रिन बिजली घर 
के बनकर तेयार दोोते-होते करोव पन्द्धद हज़ार व्यक्ति मर चुके थे ।? 

बूढ़े सुन को गर्मी के दिनों की याद आई जब मनज़दूर नंगे बदन 
पसीने से त्र-बतर लगातार मेहनत करते हुए एक मील दूर पत्थर की 


खान से सिद्दी और पत्थर के डुकढ़े लाते थे । हर कदम पर मज़दूर 
पसीने से नहा जाते थे, तो एक सील चलने पर कितना पस्लीना निकला 
होगा ! वे दिलों में आशा संजोये हुए पहुँचे : कि उन्हें पहुँचकर 
श्रच्दा चावल और आटा मिलेगा और विजली के मज़दूरों का सुन्दर 
भविष्य । लेकिन थोड़े ही दिनों मं उनको असलियत पता चल गई 
ओर उनकी सारी आशाएँ उनके शरीर से टपकी एक-एक दूं द के साथ 
बहकर घूल में मिल गईं । 
पसीना बहाने और बिना उबला पानी पीने के बाद हैज्ञा और 
पेचिश होना लाज्ञिमी था। थोड़े दिन पेट में ददे होता और वस फिर 
सब खतम । अगर सिर दर्द करता होता छुखार होता तो भी काम 
करना ही पढ़ता था। वस जब आँखें बन्द हो जातीं तभी कहा जा 
सकता था कि अब सारी झुसीबतों का श्नन्‍्त हो गया | बहुतों ने भागने 
की कोशिश की, जो भाग्यवान थे, वे तो कामयाव हो जाते थे | जिनकी 
किस्मत खराब थी वे पकड़े जाते थे और सता-सताकर भार डाले जाते 
'थे । पहले जब लोग मरते थे ती जापानी उनकी लाश को मील में 
मछुलियों के खाने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन बाद में जब मरने 
वालों की संख्या अधिक बढ़ गई तो घाटी भें ही एक जगह उनका ढेर 
लगा दिया जाता -भेढ़ियों के खाने के लिए। घाटी में सफेद दृष्डियों का 
एक ऊँचा-सखा ढेर लग गया था|: वह स्थान मज़दूरों से मुदों के गड्ढे 
के नाम से जाना जाता था । और जब वह उन दुसियों हज़ार के बारे 
में सोचता जिन्होंने जापानियों के अत्याचारों से जान दी थी, तो 
स्वभावतः उसका ध्यान अपने बेटे की असामयिक रूत्यु पर चला जाता। 
टाइगर बढ़ा ही डत्साही मजदूर था, उतना ही जितना उसका पिता 
उसकी उम्रों में उत्साही था | उससे काम करने और परिस्थिति को 
च्छा चनाने का निश्चय था। और उसका यही उत्साह उसकी मौत 
का कारण वबना। बात यों हुईं थी 
एक दिन, जापानी एक बहुत ही खतरनाक चद्दान को उंडाना 
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चाहते थे। वे हमेशा कम-से-कपम मज़दूर ओर सामान से काम निकालना 
चाहते थे। चूँकि उन्होंने नीचे लोहे को टिकानिएँ नहीं लगाई थीं, 
इसलिए कोई भी मज़दूर गुफा में घुसकर वारूद में आग लगाने की 
हिम्मत नहीं करता था। जापानियों ने इस समय मज़दूरों को डराया 
धसकाया नहीं, वल्कि उन्हें उसारा : “आह, मेंचूक, तुममें से जो 
बहादुर है उसे इनाम मिलेगा, जो नहीं डरते” जोश ने जोकि 
जवानों के लिए स्वाभाविक है टाइगर को डत्साहित किया और चह 
शुफा में घुस गया । उसका पिता उसे रोकने में असमर्थ था। उसने 
आँखें बन्द कर ली थीं। कई मिनट बीत गये पर कुछ नहीं 'हुआ । बह 
नहीं समझता था कि डेसे एक मिनट इतना वड़ा लगेगा। श्रत्र उसने 
समझा कि वे इसलिए लम्बे लग रहे थे क्योंकि उन कुछ क्षणों में उसके 
लड़के की जिन्दगी अटकी हुईं थी। चट्टाने उड़ाने के बाद टाइगर 
पहाड़ी खरगोश की तरह भागता हुआ आया । डसके शरीर के एक 
रोंग्रे को भी चोट नहीं पहुँची थी । गुफा के बाहर खढे सभी मज्नदूरों ने 
उसे बधाई दी । उसका बाप भी सारे खुशी के रो दिया, जापानियों ने 
उसकी पीठ थपथपाई । उसके बाद से जब भी कोई खतरनाक विस्फोट 
करना होता वे उसे ही वह काम सॉपते थे । एक महीने वाद जब टाइ- 
गर एक चट्टान उड़ा रहा था तो उसकी झूत्यु हो गई। 
जब बूढ़ा सुन यह कहानी सुना रहा था, तो उस समय बहुव-से 
लोग सुन रहे थे, उनमें से कुछ औरतें भी थीं। बूढ़े मद और वृढ़ी 
श्ौरतों के आँसू चह रहे थे । बूढ़ा सुन स्वयं विल्कुल शान्त था मानो 
उसे कोई दुःख हो न हो। वास्तव में उसका दुःख काफी पहले ही 
गुस्से और ज्ञोभ में बदल गया था । 
“बह रोने और घचीखने से अपने को केसे रोक सकता है ?” 
“आदमी, जो आदमी दे वह खून बहाता है श्रास्‌ नहीं,” किसी ने 
बूढ़े सुन के बजाय जबाव द्विया,' उसे कहने दो ।? 
मैंने पूरी तरह समझ लिया हैं कि अगर दम कही मेहनत नहीं 
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करते, तो हस गरीब आदसी भूख से मर जायंगे। और दूसरी तरह 
'अगर हम कद़ी मेहनत करेंगे. तो हम कास के बोर से मर जायेंगे या 
चीमारी से | वस मौत ही है, जिसकी हम झ्राशा कर सकते हैं । कहावत 
है--/हर बादल का.चौखटा चाँदी का होता है,” हर कुत्ते को अपना 
दिन देखना होगा, पर में उनमें से किसी पर विश्वास नहीं करता ।” 
बूढ़े सुन ने एक गहरी साँस ली और वात जारी रखी--/हम क्या कर 
सकते थे ? मन मसोसकर काम पर जाने के श्रलावा क्या हम और भी 
कुछ कर सकते थे ? 

“कांग ते के नवें वर्ष में बिजलीघर बन कर पूरा हुआ । जब मोरी 
खोली गईं तो मील का पानी नहर में बहने लगा। पानी का पहिया 
चूसने लगा, और -विजली तैयार होने लगी । उन तमाम चीनियों के बारे 
सें सौचो जिनका खून उस तीन हजार मीटर लम्बी नहर के लिए निकाला 
'गया था । उन तमाम जिन्दगियों के बारे में सोचो,' जिनकी इसके लिए 
कुर्बानी दो गई थी। द्नि-पर-दिन चहते पानी को कोई नहीं नाप सकता; 
पर वह सारा पानी भी हमारे दिलों की घणा को नहीं धो सकता [***?” 

जब बूढ़े सुन ने यद लम्बी कहानी खतम की, हर कोई अपने-अपने 
दुःख को कहानी सोचने लगा । किस बूढ़े आदमी के वच्चा नहीं था ? 
किस जवान आदमी के थाप और साँ नहीं थे ? जब तक कोई इनके 
बारे में बात नहीं करता था तव तक भावनाएँ दूवी रहती थीं या हर 
एक ने जापानी अत्याचार - इतने अधिक सह्े थे और उनके श्ंदी हो 
गये थे क्लि उनके बारे में ध्यान ही नहीं देते थे । अब बूढ़े सुन की बातें 
खुनकर सभी के घावों की कसक ताज़ी हो गई थी । बूढ़े कुआन की बहू 
'के साथ पुलिस ने बलात्कार किया था; ली चान-चुन का चाचा बाहर 
काम करने गया था और फिर कभो वापस लौटकर नहीं आया; बहतों 
के सकान और जमीनें किसी-न-किसी बहाने से छीन ल्ली गईं थीं, छोटे- 
'मोदे व्यापारियों- पर कोई-न-कोई आर्थिक व्यवस्था का कानून तोड़ने का 
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अपराध लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया और मार-पीट और धमकी 
तो रोजाना की आम वात थी । 

“बह विल्कुल दीक कहता है; ठीक ऐसा ही सब-कुछ हुआ है,” बूढ़े 
कुआन ने ऊपर देखते हुए ओर अपनी मछें घुमाते हुए जोर देकर 
कहा । 

“हम कारीगरों के दिल में दरअसल बहुत कुछ कस्तक भरी पड़ी 
है। हम लोगों को मशीन देखने तक की इजाजत न थी,” चू जु-चेन 
ने घृणा से कहा । 

“यह सब जो-कुछ कहा गया और हुआ इसमें हमारी ही गल्नती 
थी । उन्होंने हमारे साथ घुरा व्यवहार किया या नहीं, सवाल यह नहीं 
है | अगर हम थोढ़ा और धीरज से काम करते तो ऐसो झुसीबत न 
होती ।” जब तुग यह कह रहा था तो उसकी छोटी-छोटी आँखें हर- 
एक के चेहरे पर नाच रही थीं यह देखती हुई कि उसके कहने की क्‍या 
प्रतिक्रिया दो रही है। वह थोदी देर के लिए रुका और श्रपने होंठ कांटे 
झौर आगे बोला : 

“झादमी को दिन में तीन दुफे खाना खाने को चाहिए और रात 
को सिर पर एक छत | इसलिए अगर श्राज्ञाओं का पालन करते हो तो 
वह तुम्हारे ही फायदे में है। मचुकू के लोग क्या इस सचाई को नहीं 
समझते ?” 

“बूढ़े तु ग, तुम श्रव भी मंचूकछ के बारे में बातें करते हो ? क्‍या 
ठुम मंचूक् से श्रभी भर नहीं पाये ? तुम्हारा मतलब क्या दै ? खुशा- 
मदद करना बहुत अच्छा है पर यह हमारा रास्ता नहीं है ! अगर सभी 
चीनी तुम्हारी तरह के होते, तो क्‍या तुम सोचते हो तब पिछले साल 
जापानी हराए जा सकते थे ? क्या हम लोग श्रव भी यहीं होते ?” बूढ़ा 
सुन धीरे-धीरे टठझकर खड़ा हो गया और अपने को तनकर सीधा किया। 
उसने महसूस किया कि यह उसकी वद॒श्त से बाहर है। उसे गुस्सा 
हो झाया । उसको हमेशा की हँसो और धीरज जाता रहा, उस आदमी 
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की तरह जिसने जरूरत से ज्यादा शरात्र पी ली हो और उसके दिमाग 
में जो-कुछु हे उसे उगल देना चाहता हो । 

तुग घुरा मान गया, पर वह क्ुद्ध नहीं हुआ। वह सिफ़े ठरडी हँसी 
हैँसा : “अब यहाँ क्‍या है ? यहाँ क्या अच्छाई है ? मशीनें विगढ़ी पढ़ी 
है और कोई उन्हें ठीक करने नहीं आता, ओर न कोई हमें तनख्वा दे 
रहा है। आह, अगर गरीब श्रादमी जिन्दा रहना चाहते हैँ तो उन्हें 
काम करना चाहिए।”? 

“यह दीक है। तुम जानते हो, हमारे पास अब जिन्दा रहने के 
लिए कुछ नहीं है ” 

“हमें खाना चाहिए, लेकिन हम अश्रपमान सहने के लिए तैयार 
नहीं हैं !” 

“अ्रव ? अब कोई मालिक नहीं है। लेकिन फिर भी जापानियों के 
समय से हस सर में हैं ।” 

“डीक है। दो हाथ रखते हुए हमें भूखों मरने की चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए ।?? 

हर कोई अपनी-अपनी बात और तक रख रहे थे और बूढ़ा सुन 
भौर तुग दोनों ही कुछ निश्चय नहीं कर पा रद्दे थे। एक विजली का 
. कारीगर ल्यू फू उठकर खड़ा हुआ और बोला : “बूढ़े सुन, हमें अपनी 
सलाह दो । सोवियत लाल सेना ने जापानियों को सार भगाने में 
हमारी सहायता की, आउठदीं रुट सेना ने कुमिन्तांग अफसरों को डराकर 
भगा दिया । लेकिन आठवीं रुट के आदमी स्वयं अ्रभी तक नहीं आये। 
तुम्हारी राय में ऐसी परिस्थिति सें हम क्या करें ?” 

' चूढ़े खुन ने हर एक की वात सुनी -थी और जानता था कि तु'ग के 
पत्त अधिक आदमियों का समर्थन नहीं था | उसने सुस्कराते हुए. कहा : 
“सें नहीं जानता कि सुर्के क्‍या करना चाहिए । , आओ हम सब एक- 
साथ इस पर विचार कर । आज आठवीं रुट सेना के लोग यहाँ नहीं हैँ, 
पर क्‍या इसके यह सानी हैं कि थे कल सी यहाँ नहीं आयेंगे ९? 
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“इसका ज्यादा विश्वास सो नहीं करना चाहिए। हो सकता है 
कुमिन्तांग वाले ही फिर वापस आयें,” तु ग ने विश्वासपूर्वंक कहा । 

बूढ़े सुन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और कहता गया; 
“दशतत्त'ग के लोगों को कहते मेंने सुना है कि आठवीं रुट सेना के लोग 
किसानों के साथ बड़ा अच्छा वरताव करते हैं इसलिए लोग-बाग भी 
उनके साथ सहयोग करते हं । पता नहीं हमनजेसे मज़दूरों के साथ उनका 
बरताब कैसा है ?”? 

“उनका मजदूरों के साथ भी बड़ा अच्छा बरताव है। उस बार 
जब जिला सरकार ने सुना कि मा यू-शान ने हमारी सभी चीजों को 
लूट लिया है तो उन्होंने तुरन्त हमारे लिए खाना और कपढ़ा भेजा । 
और मेंने सुना है कि वे शहर में भी लोगों को खाना देते हैं । ऐसा नहीं 
जान पढ़ता कि वे जापानियों या कुमिन्तांग की तरह हैं।”? 

ल्‍यू फू चुप नहीं रह सका, बोल पढ़ा--'में नहीं पूछुता कि आठवीं 
सेना के लोग कसे हँ | में तो सिफे पूछता हैँ. कि हम इस बिजली घर 
का क्या कर ।” 

ल्यू फू की बात जब तक उसने पूरी न वर ली, बूढ़ा सुन ध्यान से 
सुनता रहा । फिर उसने स्पष्ट और सघे हुए शब्दों में मुस्कराते हुए 
कहा : “यह ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है क्रि कौन आता है 
कौन नहीं आता | यह बिजली घर चीन का हैं। हमें मशीनों को ठीक 
'करने की कोई तरकीब सोचनी होगी ।***” इसके पहले कि वह अपनी 
थात समाप्त करे बहुत से चिल्लाते हुए बीच में बोल पढ़े : 

यह ठीक दे; यह चीन का है !” 

“तब हमें कोई योजना सोचनी चाहिए ।” 

“हम उसे कैसे पूरा कर सकते है ? हमें कोई नेता हू ढना चाहिए। 
शहर जाकर लू को वापस लाना चाहिए । उसने जापान में शिक्षा पाई 
दै। बद मशीनों के बारे में सब कुछ समझता दे 7? 


४८कन्फ रद्र। 


पद ठीक दे । लू को प्रधान इंजीनियर के पद्‌ पर आने को कहो । 


हह। 
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वह कपर के अधिकारियों और हसारे बीच का बढ़ा अ्रच्छा अधिकारी हो 
सकेगा । पिछुली बार भ्रतिनिधि बनकर हम शहर गये थे | दरश्नसल वह: 
बढ़ा बुरा लग रहा था। हम सब गूदड पहने हुए थे और डर के मारे 
हकलाते थे । यह अच्छा ही था कि हमारे साथ बूढ़ा तुग हसारी ओर से 
बोलने के लिए था।” 

“कपड़ों से कुछ नहीं बनता विगड़ता,” ल्यू फू ने कहा, “शहर में 
सरकार के लोग सी बहुत मामूली कपड़े पहनते हैं। सिर्फ मुश्किल यह 
हैँ कि लु लुटेरों ले उरता है और जादे गरडिल मील में आने का कभी 
साहस न करेगा, इसलिए क्या किया जाय ?” 

“बदकिस्मती से सोवियत यूनियन का वह साथी भी अपने देश 
वापस चला गशाथा है,” एक मज़दूर ने कहा । “वह बिजली के बारे में 
सब-छुछ जानता था| वह बढ़ा ही योग्य इंजीनियर था ।”? 

बूढ़ा सुन उठकर खड़ा हो गया और उसने अपने लम्बे हाथ फैलाए 
ओर सबको शान्त हो जाने का संक्रेत “किया, फिर उसने एक प्रस्ताव 
रखा--पहले हमें व साफ करनी चाहिए और हूटी हुईं मशीनों को साफ 
करना चाहिए । फिर हम इस पर वाद में चहस कर सकते हैं ।” एंकदुम 
लोग-बाग सहसति में चीख उठे : 

“हाँ | पहले हमें हर चीज सार्फ कर देनी चाहिए, तब लू को चुलाना 
चाहिए ।” 

“डोक है हमें यही करना चाहिए ! हो सकता है फिर अधिकारी 
अपने-आप ही किली आदसी को यहाँ भेजें ।”? 

बूढ़े सुन ने अभी अपनी वात खतस नहीं की थी कि वह वोला--जब 
हस सज़दूर कहते हैं--हमें यह काम करना चाहिए तो हम पूरी तरह से 
उस काम को करते हैं। हम अच्छा करते हैं या घुरा करते हैं, हम 
हो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। फिर अगर बाद सें वे किसी को 
काम सम्हालने के लिए भेजते हैं तो उन्हें हममें से एक या दो की गलती 
पकड़ने का अवसर नहीं मिलेगा ।”? | 


“हीक है ! अगर हम अच्छा काम करते हैं तो सफलता में हर एक 
का हिस्सा होगा; और छुरा करते हैं तो हरएक घछुराई का हिस्सेदार 
होगा ।” वहुत-से लोगों ने बूढ़े सुन के विचारों का समर्थन किया। 

जाड़े के दिन बहुत छोटे होते हैं। उन लोगों ने ध्यान भी न दिया 
था कि सूरज पश्चिस में छिप रहा था। मजदूरों ने अब महसूस किया , 
कि बढ़ो सर्दी हो रही है। वे लोग अ्रपने-अपने मोंपड़ों को लौट 
आये । 


र्‌ 


इॉफस्पम्फडपफरर एज खा 

मजदूरों की मोंपडियाँ विजली घर की सतह से करीब सो गज ऊपर 
पहाड़ी पर थी। उन तक पहुँचने के लिए करीब दो सी अस्सी सीढ़ियाँ 
थीं। मरम्मत विभाग के दो बूढ़े दिन-भर में शायद ही कभी एक या 
दो बार से अधिक ऊपर जाते थे। जवान लोग तीन था चार वार 
चक्कर लगा लेते थे। हांलाकि मॉपड़ियाँ इतने ऊँचे पर थीं फिर भी 
बिजली घर की आवाज़ वहाँ तक सुनाई पढ़ती थी। बर्फ की चद्दान 
को तोड़ने की आवाज़ पहाड़ी के लोगों को साफ सुनाई पढ़ती थी। 
करीब-करीब एक दर्जन मज़दूर व्फे तोड़ने का काम कर रहे थे । ड्राइवर 
चाँग जु'ग-सी अपना कमरा छोड़कर मोंपड़ियों ओर दुफ्तर को पार करता 
हुआ जब सीढ़ियों पर पहुँचा तो वह चहीं रुक गया। पिछले कुछ 
महीनों ने उसे बड़ा सुस्त वना दिया था। वह ऋभी-कभी शहर सी 
लियांग चेन में पुरानी चीजें बेचने जाता था । जब उसके पास पेसा होता 
वो वद्द शहर से गोश्व खरीद कर लाता और फिर हर किसी को खाने 
की दावत देता; जब उसके पास पेसा न होता तो बिना किसी चीज्ञ पर 
ध्यान दिये वह खुपचाप अपने कमरे में सोने चला जाता। अब वह 
इस समय बिजली घर को देख रहा था, जिस तक पहुँचने के लिए 
करीब तीन सौ सरोढ़ियाँ उतर कर उसे जाना था। उसने जाने या न 
जाने का निश्चय करने से पहले धूप में थोड़ी देर बैठने का निश्चय 
किया । 


“फरवरी में बर्फ तोड़ने से क्या फायदा ? थोड़े दिन बाद बह 


२३ 


स्वयं ही पिघल जायगी,” चांग जु ग-सी अपने-आप से भ्ुनभुनाया । 

चांग की बीवी भी अब अपने घर से बाहर निकल आईं और अपने 
पति को अब भी सीढ़ियों पर बैठा देखकर वह क्रुद्द होने लगी । उसका 
क़द नाटा था ओर उसने एक रुई का सलूका पहन रक्खा था | उश्के 
गाल की हड्डियाँ चोढ़ी थीं ओर आँखें बढ़ी-वढ़ी थीं।" उसका ऊपर का 
होंठ बढ़ा ही पतला था। सब मिलकर उसके चेहरे का भाव एक योग्य 
ओर प्रभावशाली औरत का सा था | उसका पति द्रश्नसल उससे उरता 
था । लेकिन इस बार उसने तुरन्त ही घ॒ुरा-मला कहना नहीं शुरू किया 
चह सिर्फ सोढ़ियों पर उसके चगल में जाकर बेठ गईं और बोली : तुम 
नीचे क्‍यों नहीं जा रहे हो ?? 

“मेरा काम सोथरें ड्राइव करना है, वर्फे तोड़ना या कुली का कास 
करना नहीं,” घांग ने घुरा-सा मुँह बनाकर कहा । 

“ग्रहा, शआप कारीगर हैं, कुली नहीं ! पर देखो अगर तुम अभी 
उनके साथ मिल्ञकर काम में मदद नहीं देते, तो क्या ठुम समभते हो 
कि जब मशीन चालू हो जायगी तो वे तुम्हें चाहेंगे ? वे तुम्हें धता बता 
देंगे और फिर हम भूर्बों मरंगे । उस तरह की बातें करना दो तुम्हारे 
लिए आसान हैं ।”? 

जब श्रीमती चांग चौंदद वर्ष की थीं तभी उसकी माँ मर गई थी । 
उसके पिता और बढ़े भाई किसी और के खेतों पर कास करते थे । और 
उसे घर पर तीन छोटे भादयों और बहनों की देख-भाल करनी होती 
थी | उसे सूअर के और मुर्गी के बच्चो की देग्यभाल करमी होती, रसोई 
सें काम करना दोता, सिलाई करनी होती । वह हर प्रकार के साधारण 
और फारीगरी के काम क्र सकती थी । उसके पिता डसे बढ़ा दुलार 
करते थे, जिसके कारण उसकी बी घुरी आदतें पड़ गई थीं--परिवार 
में हर एक को उसकी सहनी पड़ती थी। स्वभावततः उसके भाई और खहनें 
उससे बहुत दरते थे । शिस नरद दर गटोवब परियार के बच्चे चाहे मितने 
बिग पायें पर थे बे ही सीधे श्रीर युले दिल के होते हैं, उसी तरह 


छठ 


वह भी बचपन से ही बढ़ी योग्य और आत्म-विश्वासी हो गईं थी | जब 

वह उन्‍्मीस वर्ष की थी तो उसने चांग से शादी की और रेलवे लाइन 
के किनारे-किमारे के अनेक छोटे शहरों में उसके साथ-साथ काम पर 
घूमती रही । घांग जुग-सी को ठीक रास्ते पर रखना जरा मुश्किल कास 
था, पर वह इस औरत के साथ यढ़ा ही दुव कर और शान्ति से रहता 
था उसे वही करना होता था, जो उसकी मंशा होती थी । केचल जब 
वे दोनों तरंग में होते तो चांग उसकी गर्दन में हाथ डालकर पुछ सकता 
था, “औरतों की क्या उपयोगिता है ? सिवाय चिल्लाने-चीखने और 
वनाव श्रगार के वे और क्या कर सकती हैं १”? हालांकि वह अपनी 
वीवी की गदन सें अपनी बाहें ढाले, उसे पकढ़े होता, फिर भी वह 
हमेशा की तरह तुनककर जवाब देती ? “तो तुम वनाव श्यंगार नहीं 
करते हो ? तुम स्टेशन पर घुओआआँ छोड़ते उसे अपने पर ही पोतते हुए 
थ्राते एक एंजिन के समान हो !” और कहते हुए हँस देती । 

चांग एक ड्राइवर की जिन्दगी से बहुत ही सन्तुष्ट था पर आज़ादी 

के बाद से जादे गरडिल मील का नक्शा ही विलकुल बदल गया था 

और उसके साथ ही उसका जीवन भी । पिछले कुछ सहीनों से उसने 

कोई नया काम नहीं सीखा है सिवाय विना क्रिसी उद्देश्य के इधर-उघर 

गाँव और शहर के बीच घूमने के । वह पुरानी चीज्ञें बेचकर पहले से 

ज्यादा कमा लेता था, इसलिए उसे मशीनों से वेसे भी कोई दिलचस्पी 

न रही थी । “इस सुबह ही उसकी बीवी ने उसका बिस्तर खींच लिया 

था और उसे उठने पर मजबूर किया था क्योंकि दह चाहती थी कि वह 

भी वर्फ तोड़ने में दूसरे लोगों का साथ दे । वह बिस्तर पर तो जितनी 

देर रह सकता था रहा, किन्तु वह यहाँ भी उसके कन्धे पर आकर सथार 

हो गई थी। वह दरश्रसल उसके लिए ववाल थी। इसलिए उसने 

बहुत ही रुखेपन से उत्तर दिया, तुम ऐसी बातें करती हो, मानो मुझे 

जादे गरठिल मील में भूखों ही मरना है। क्‍या चांग चुन जाने के लिए 
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मेरे पास पैर नहीं हें | कारीगर हमेशा अपनी रोज़ी कमा सकते हैं | क्यों 
क्या नहीं कमा सकते ९” 

यह देखकर कि उसका पति गुस्से में ह उसने बडी नर्मी से कहा : 
“चांग चुन चांग चुन हे ओर यह यह है। एक जानी-बूकी जगह हमेशा 
नई जगह से अच्छी होती हैं । उसके लिए इतनी मुश्किल क्यों ? नीचे 
ज्ञाकर कुछ घण्टों के क्षिणु उनकी सदद करने सें नुकसान ही क्या दे ?” 

“हमारे पास आकर बे तोढ़ने के लिए किसने कहा था ?” 

“तुग ने आकर कद्दा था ।” 

“हिश, मुझे श्रच्छा नहीं लगता। वह कामयाबी का सेहरा अपने 
सिर ले लेता दे, ओर जो-कुद् ब॒राई द्ोती है उसे दूसरे के सिर पहने 
लण छोड़ देता है । उसके पिता श्र बढ़े भाई अच्छे ग्रादमी जान 
पढ़ते हैं : उन्होंने उस-अँंसा प्रादमी कैसे पेंद्रा क्रिया १” 

“कहावत है कि 'अच्चे आदमी कभी शक्ति में नहीं आते! । थोड़े 
दिनों में श्रधिकारी श्रपने श्रादमी यहाँ भेजेंगे और तब फिर तुग अपनी 
जगह पर था जायगा | बूढ़े सुन ओर बूढ़े कुआन जसे थ्रच्छे लोग कभी 
पसन्द न क्रिय्रे जायंगे । सच तो यह है कि बूढ़े सुन ने ही बर्फ तीढ़ने की 
बात सुराई थी । जैसे परसों सुना था, वह फिर अपने बेटे के बारे में 
कद रहा था और चीग् रहा था । वह कभी अपने बेटे के बारे में यातें 

हीं करता, पर पता नहीं उस दिन उसे क्या हो गया था। पर तुम 
मेरे ऊपर विश्वास करो उसने अपने बेटे के बार में कहा और चीखा और 
तब उसने कहां, 'दियली घर को दीक करो, उससे मेरे टाइगर को खुशी 
होगो। धाद्रा हम सारी को खोले और अपने सारे गुस्से को थो टाल । 
तब हर एक ने उसकी बात सुनी । सचमुच इर कोई चाहता दे कि 
फाम शुरू हो घोर ये फिर कामकर अपनो रोगी झूमा सके ।? 
पनो दीवी ही बातों क्रो दिना ध्यान से सुने कि याद जया कदती 


है धागे पु मन्सी धोरे-दीरे सीडियां से छतरता 2़णख्या नोचे जाने छगा । 


से 


ट्ख्मा ढोचा ए्‌ बक् में आधा गदा हुप्ा 


था। उसे देखकर उसे दुःख हुआ । उसने एक गदह्दरी साँस भरी । “जब 
से जापानी गये हैं सब यो ही बेकार पड़ा हैं। हम कुछ नहीं कर सकते 
चफ तोढ़ना बिल्कुल व्यथ है ॥? मु 

: बर्फ में बहुत-सी चीजें जमो पढ़ी थीं। जिनकी वजह से जमीन 
ऊँची-नीची हो गईं थी | वह वर्फ पर लोगों के चलने से बने रास्ते पर 
होकर चलने लगा ओर मशीनधघर में पहुँचा । 

म्बर एक और नम्बर दो की मशीनें विजलीघर में वीघोंबीच चुर्ज 

की तरह खड़ी थीं । १२० टन की बड़ी क्रेव ( वजन उठाने की मशीन) 
आर छोटी ६० टन की क्रेन की सारी चमक जाती रही थी, और वे बढ़े 
दुयनीय दुशा में शान्त खड़े थे। जमीन पर वर्फ की दो-तीन फुट मोदी 
तह थी, नम्बर एक और नम्बर दो मशीन के घकक्‍्कों के दो-दो हच्थे थे । 
स्थचालित चक्‍के के नीचे का सारा हिस्सा वर्फ में जम गत्रा था । सशीन 
के हिस्सों पर जमी वर्फ छोटे-छोटे बर्फ के पहादों-जेसी लग रही थी । 
चार या पाँच कुली हत्थों और स्वचालित चककों के नीचे की बफे तोढ़ने 
में लगे थे | बूढ़े सुन को डर था कि क्योंकि वे लोग तगड़े थे कहीं मशीन 
नो अपनी वेखबरी से और नुकसान न पहुँचा दें ! इसलिए वह दो और 

अन्य बूढ़ों के साथ चहाँ बड़ी साववानी से बर्फ तोह रहा था। दोनों 
सशीन के बीच पान यू-शान बर्फ पर आग जला रहा था। मरम्मत- 
विभाग में ली चान चुन लकड़ी चीर रहा था ओर चू जु-चेन लकढ़ी काट 
रहा था श्रौर फिर वह उन्हें मशीनघर में ले जाता था। तु'ग कुछ नहीं कर 
रहा था सिवाय इधर-उघर सागने-दोड़ने के | यह ठीक नहीं है, यह गलत 

है, बह गलत है कहता फिर रहा था। मानो वही सबसे ज्यादा व्यस्त' 
हो और फोरमैन हो | 

फरवरी के महीने सें भी इस उत्तर-पूर्वी हिस्से में काफी जाड़ा 

था। कपड़े से काम के लिए हाथ बाहर निकालते ही सर्दी से ठिद्ुरा 
जाता था। आमतौर पर ऐसे जाड़े के सौसम में अगर आम लोगों से 
कहें कि वहाँ सोना गड़ा है तव भी वे उसे खोदने का कष्ट नहीं उठा- 


पा रस 


ब 


येंगे। लेकिन कठिन मेहनत सभी मुश्किलों को आसान कर देती है। 
कुदाली के दो-चार हाथ चलाने के बाद ही खून में गरमी आरा गई और 
खून की रवानी बढ़ गई। उनमें सज़वूती और विश्वास भी उत्पन्न हुआ । 
बर्फ तोदने के लिए किसी ने थ्राज्ञा नहीं जारी की थी और न किसी ने 
किसी को विवश ही किया था, सिर्फ उस दिन बूढ़े सुन ने एक प्रस्ताव 
रखा था । सभी ने मिलकर उस पर विचार किया था और आज काम 
भी शुरू कर दिया। कोई नहीं समझता था कि वह कौन सी शक्ति है 
जिसने उन्हें ऐसे जाड़े मं भी कास करने के लिए प्रेरित किया था। 

हर बार जब छु जु-चेन लकड़ी के ठुकड़े मशीन घर में ले जाता तो 
वह गौर से देखता कि तेल के पम्प पर से वर्फ साफ हुई या नहीं । 
आर सोचता क्लि एक दिन जब मशीन चालू होगी तो बह पूरे एक दिन 
उस तेल के पम्प के पास खड़ा होकर देखता रद्देगा कि उसमें क्या हैं 
जो घूमने की श्रावाज करता है । और उसने सोचा कि श्रगर अ्रधिकारी 
उसे सशीन पर नोसिखियरे के तौर पर ही काम करने और मशीनों में 
तेल ठालने का अवसर देँगे नो उसे बट़ी ख़ुशी होगी । सोचते-सोचते 
उसके हाथ आर भी तेनी से चलने कगे। बह चाहता था जददी-से- 
जल्दी काम सखतम हो । 

ली घान-चुन मरम्मत के विभाग में खक्डी चीर रहा था। चह 
सोच रहा था क्रि बूढ़े खुन ने नो बुःछ्ध कहा है बढ़ सचमुच ही सही हैं 
ओर पैसा उसने बताया ४ उस घरह काम करके कोई गलती नहीं कर 
सझता । जापानी श्रौर कृमिचांग ध्रकसरों के अस्याघार्ों की याद करके 
उसे पद भी हर दो रहा था और गुस्खा भी शा रदा था । उसका दिल 
डनना ही खुला हुग्या था जिसना दिन। बढ़ चालाफझी और सक्‍कारी 
बदटत सर्जी इर सझता था। शअगर कोर्ट इसके साथ प्रच्टा यरतान 


न ०. री, लत बे 

फ्रगा तो यह उसके साथ घोर भी शन्द्धा स्ययंग़रार बरता था; शोर 
चगर योर उसे स्खयथ हरा बरताय इग्सा सो बढ भी उसे साथ बैसा 
हैं। सरताय सरता था। दाय बंद लगयडी घोर रहा था तो इसने बका 


ओऔर कहा : कोई मतलब नहीं यह कितनो अच्छी तरह चल रही थी 
इस पर जापानियों का अधिकार था। अब यह सब टूटी पड़ी है तो 
क्या, पर अ्रव यह हम चीनियों की चीज है।” 
पचास-साठ वर्ष की आयु के दो बूढ़े अपनी पूरो शक्ति से काम 
कर रहे थे। वे अपने शरीर में दी इतनी गर्मी महसूस कर रहे थे जिससे 
चर्फ पिघल जाती । हालाँकि उत्तरी-पूर्वी चीन पर जापानी चौद॒ह वर्ष 
तक जमे रहे, पर वे एक क्षण के लिए भी अपनी मातृभूमि को नहीं 
भूले थे । 
पूरे इश्य को देखकर वृढ़ा सुन बड़ा. ही खुश हो रहा था । * वास्तव 
में हर एक अपने-अपने स्वप्नों और विचारों में मस्त था और दरएुक 
* आपने स्वप्नों को हर तरह से पूरा करने के लिए दृढसंकल्प था। यही 
हाल बूढ़े सुन का भी था। स्पष्ट था कि उसके स्वप्न अपने लड़के के 
लिए नहीं थे जो वढड़ी निर्देयता से मर चुका था, और न अपनी बीची 
के लिए थे जो दयनीय मौत मरी थी। उसका स्वप्त था कि वह दिन 
आयगा जब सशीनें दीक होकर फिर चलने लगेगी और विजली पेदा 
होने लगेगी और लोग कड़ी मेहनत कर अच्छी जिन्दगी गुज्ञार सकेंगे। 
उसके विश्वास पुराने समाज के कट सत्यों के कारण बिखर चुके थे 
सेकिन अब नया युग आशा की एक नई किरण पेंदा कर रहा था, 
जिसके स्पश से वह नई स्फूर्ति का अनुभव कर रहा था। सोवियत- 
चयूनिश्रन की विजयी लाल सेना ने सबसे पहले उसके दिल में यह आशा 
ओर विश्वास उत्पन्न किया कि सभी लोग वचरावर की स्थिति लेकर 
शैदा होते हैं और दुनिया के सभी मज़दूर भाई-भाई हैं। उसे बहुत 
थोड़ा-सा ज्ञान था कि यह नया समाज किस प्रकार विकास करेगा, वह 
सिर इतना जानता था कि नया समाज विकास कर रहा है। “जावानो 
मालिक हैं ओर चीनी मजदूर उनके ग्रुलाम”--यह निकम्मा शुल्लामी 
का समाज खत्म हो गया यह सचाई दी उसके अन्दर नई आशा 


हम 


और स्फूर्ति का संचार कर रही थी। यही उसके श्रन्द्र नई शक्ति, नई 
सूक और उत्साह पेदा कर रही थी । 

वास्तव में उसे कोई ज्ञान नहीं था कि भविष्य में हुस बिजली घर 
पर किसका अ्रधिकार दोगा। चद्द तो सिर्फ इतना जानता था कि 
बिजली घर को मजदूरों की जरूरत है और मजदूरों को बिजली घर 
की । इसलिए इससे कोई मतलब नहीं कि उसका चार्ज कौन आकर 
छेता है। अगर मशोने बिगड़ी पढ़ी रहती हैं तो यह मजदूरों के लिए 
बड़ी घुरी यरात दोगी। इसी कारण उसने श्रपनी चालाकी से और 
अफसरों को धोखा देकर मशीनों की हिफ़ाजत की थी औोर अब सभी 
मजदूरों को उत्साहित कर बर्फ तोढ़ रहा था। जी लोग उसके उद्द श्य 
के साथ सहमत होते वह उनके साथ सहयोग करता, जो उसके विरुद्ध 
होते उन्हें बह सुधारने की कोशिश करता; वद्द सबको सेहनत करने सें 
मदद करता था । वह जाहिर करता था कि वह मुश्किलें मेलने में प्रसन्न 
है, दर सम्भव तरीके से त्याग करने को तैयार है | उसके स्वम्न, उसकी 
आशाएँ, उसके उद्द श्य वही थे जो दूसरे मजदूरों के थे। जब आदमी 
दिना किसी स्थार्थ के काम करता दे तब वह बड़ी प्रसन्नता श्रौर शानित 
छा 'पग्रमुभव करता है| यद्दी बात बड़े सुन के साथ थी । 

पहले तो मजदूरों के विचार इतने साफ न थे, पर हर एक में 
डहसाद को देसफर दरएुक ने श्पनी कोशिशों को दुगना कर दिया और 
सभी दूनी शक्ति से काम करने में लगे थे | हुस तरह परस्पर के सहयोग 
और उस्साद मे सभी के डस्साह श्रौर शक्ति में बुद्धि की । 

सभी यह अनुभव करते थे कि यह एक नये प्रकार का जोश ई 

सत्ता अनुनय उन्दोंने प्ले यामी नहीं किया था । 

घधोग सु ग-घन भी मशीन घर में यूद्रे सुन के पास दी काम करने 
था गया। इसे शाया देगारर सुस्झगाने हुए उसके द्वाय में एक कृदाली 
ट्रत ८ ये सुन ने कष्ठा : “मिस्टर घांग तुम संशाी्तों के यारे में समझने 


ही ट्सलिए आाश्ों इर्दे साफ करने में हमारी मदद करों। इस लोग सूद 
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उहरे, अच्छा काम नहीं कर सकते ।”? 

“किजूल की बात,” चांग ने सुस्कराते हुए कहा, “कहावत है, बूढ़े 
धोने का मूल्य चुकाना चाहिए : जितने ही वृढ़े होंगे उतने ही अच्छे 
होंगे ।? 

“नहीं, हमारे अन्दर शक्ति नहीं है, हम बहुत बूढ़े हो मए हैं,” 
बूढ़े कुआन ने गर्दन उठाते हुए कट्दा । “फ़िर भी हमें सशीन साफ करनी 
ही है। जो भी इसका चार्ज लेने आता है कम-से-कम वह जापानी तो 
न होगा । अगर हम मशीनें साफ करने में देर करते हैँ तो न सिर्फ 
मशीनों सें जंग लग जायगी, वल्कि हमारे अन्दर जंग लग जायगी ।?? 

जब तु'ग चिन-कुह ने इन तीनों वृढ़ों को आपस में मैन्नीपूर्ण बातें 
करते देखा तो उसे डाह हुईं | वह अपने को भी उनमें शामिल करने के 
खयाल से उन तीनों के लिए सिगरेट बनाता हुआ उनके पास आ 
पहुँचा । चांग जु ग-ली ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और 
सिगरेट लेते हुए अपने-आपसे ही बोला : “शआाज क्या बात है मिस्टर | 
तु'ग-जेसे बड़े आदमी सिगरेट पेश कर रहे हैं ?”? 

तुग जानता था कि चांग उससे कितनी घणा करता था, इसलिए 
ऐसा भाव प्रदर्शित किया कि सानो उसने उसकी बात सुनी ही न हो 
ओर बोला : “तुम चास्तव में बड़ी मेहनत कर रहे हो और सचमुच 
तारीफ के हकदार हो। थोड़े दिनों में जब कुमिन्तांग वाले फिर से काम 
शुरू करने आयेंगे तव तुम सव को अच्छी जगह मिलनी चाहिए, और 
मुझे आशा हैं कि तुम लोग मेरी सिफारिश में भी एक-दो शब्द कहना 
न भूलोगे ।7 

“बेकार की वात सत करो । किस तरह श्रच्छी जगह हमें मिल 
सकती द्वै। बाद में जब सरकार आयेगी और तुम्हें महत्वपूर्ण स्थान 
मिलेगा तो हमें बढ़ी खुशी होगी | अगर तुस अपने पुराने साथियों को 
याद रखोगे और हसारी हिफ़ाजत करोगे और कृपया कम-से-कम अधि- 
कारियों से हसारी गलतियों को रिपोर्ट सत करना 


३९ 


जब चांग तुग पर यह छींटा-कशी कर रहा था उधर बाहर जवान 
मजदूर जमा होकर शोर मचा रहे थे। बृढ़ा सुन डरा कि कहीं वे आपस 
में कगढ़ा तो नहीं कर रहे हैं, पर वे आपस में झगड़ा नहीं वल्कि मिल- 
कर एक गाना गा रहे थे : 
इसे एक बार तोड़ो, दो वार तोड़ो, 
सब मिलकर बे को तोड़ो ! 
बूढ़ा सुन इमानदार है, 
उससे सीखने में हमें प्रसन्नता होती है | 
उसने एक बार हमें राशन का चावल हिलवाया, 
श्र बद्द हर्मे श्रच्छी-अ्च्छी नेक सलाद देता है | 
जब्र कि वे महान अफसर भागे ५ 
उसने उन्हें चरका देकर मशीनों की रक्ता की | 
इस ठेर से कचरे को देखो 
हम अक्तो ही दस सत्र को साफ कर देंगे | 
देखो, दममें से कौन कितना स्यादा-से-ज्यादा काम कर सकता है, 
इमारा समृद्द बड़ा मजबूत और बढ़ा दिलवाला है । 
टूलने में ही बूढ़े झुघआन ने बीच में ऊँची ग्रावान में कहा : 
दम बूढ़े अद्दी दोशियारी से काम करते हैं 
हम कसम रा के ऋकदते हू कि हम कोई चीज नहीं तोदमे देंगे | 
कनय गयान समदूररा ने छघर कोई ध्यान नहीं दिया ार जोर- 
भोर से दि उन्दनि कहा $ “हम भी काफी शोशियारी रखते ४ । 


मे ८ 7 र्घ्प गह्ीी सलाह श |! 
घीरोी संत, यूदे सुन ने टनसे प्रार्थना फी । “गाते चलो, गामे 
घणो !!! 


लख्दियाँ लाने में 
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सिर्फ देख रहे हैं कि उनकी कुल्हाड़ी केसे चलती है । 
ठुग चिन-कुद मी उसमें शामिल है, 
जरा देखो तो उसने खुद कितना किया है | 
पर तुरन्त ही किसी ने धीमी आवाज में उसमें सुधार किया : “नहीं, 
इसे भी बदलना चाहिए : उसने बहुत ही कम काम किया है?” 
“कोई वात नहीं है, अच्छा हो कि उसकी तरह के श्रादमियों कोः 
हुखी सत करो,” किसी ने कहा । 
चार मोटे मजदूर पहाड़ी पर, 
वे सुस्त काहिल अब भी पहाड़ी पर सो रहे हैं | 
जब बूढ़े सुन ने यह सुना तो उसने अपने मन में गिना कि कौन 
चार आदमी गायब हैं। सचमुच ही चार शआ्रादमी गायब थे । उसने 
अपने मन सें कहा? “ये जवान लोग काफी तेज्ञ हैँ; उनको निगाह से 
कोई चीज़, चच नहीं सकती ॥? 
“तुस् लोग बिना सममे इतनी कढ़ी मेहनत कर रहे थे ! तुस यह 
बफ किस लिए तोढ़ रद्दे हो ?” चांग ज्ुग-सी ने पूछा । 
“हम लोग मशीनों को साफ करके ठीक कर रहे हैं ताकि केन्द्रीय 
सरकार आकर इनका चाज ले सके ।” तु'ग ने तुरन्त जवाब दिया । 
“वे अफ़सर भाग गये हैं और फिर लौटकर आने की हिस्मत नहीं: 
कर सकते,” किसी ने उसको बात काटी : 
हमें कोई चिन्ता नहीं कि कौन आता है, 
आठवीं रंट सेना या कुमिन्तांग वाले | 
सथू फू ने, जो बफ़े को एक कोने में जमा कर रहा था, अपनी कड़ी 
जोड़ी : 
लेकिन जब तक मरम्मत चलती है, 
खाना या पैसा हमें कुछ नहीं मिलेगा | 
“डीक है। हम मन्नदूर अपनी मेहनत पर ही अपनी रोज़ी के लिए 
निर्भर करते हैं,” किसी और ने समर्थन करते हुए कहा । 


) 
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डायनामाइट से तोड़ी गई मशीन का, 
मलवा दायें बायें बिखरा पड़ा है | 
उसमें भाप ओर तेल की टंकियाँ, 
ठक्कन और दूसरी चीजें हैं 
झिनन्‍्हें वह नष्ट करना चाहते थे । 
इधर-उधर तार के टटे ठकड़े 
श्रौर उलभी हुई तार की गड्डियाँ दर जगह पड़ी हैं 
इस मजाक में कोन शामिल होने को आयेगा ! 
इस समय क्या करना ठीक द्वोगा | 
गाना उस समय तक समाप्त नहीं हो सकता जब ठक काम खत्म 
नहीं होता । क्योंकि वे जो भी करते उसे ही गाने में जोड़ देते थे । 
चार-पाँच दिन में थे मशीन घर की बर्फ साफ़ कर पाये। रात-दिन 
उन्होंने श्राग जलाएं रक्‍्यी ताकि बर्फ जरदी से गल कर बह जाय | 
लेकिन सशोन के कुद्ध हिस्से फिर जम गये श्र उन्हें फिर साफ़ करना 
था । 
एक मद्दीने से श्रधिक द्विनों तक सफाई का काम चलता रहा | दस 
बीच दो बार महदूगों ने बढ़े सुन, सुग और बिजली के कारीगर ल्यू-फू 
को छपना प्रतिनिधि घुनकर शहर से साने का राशन लाने के लिए 
मेगा | दूसरी यार '्यधिकाएियों ने कद्मा हि ये अ्रधिक चावक्ष नहीं दे 
खबते, 'सीर सीनों श्रादमियों ने तभी बगल के दूसर कमरे में एक-दूसरे 
आअफरप को केची श्रायात़ में कहते सुना : 
शट्स गिर गाना यहां से पाएं १ मह़दूरों को निझाक्ष देना ही 
टीफ दीगा या फिर उन सम्प& सीधा केन्द्रीय दफ्तर से करा दिया 
दाय, हाझि यहा से ये अपना रशन ले सश८ | यह थोटा-सा शहर केसे 
दिज्ातीया को घठा सता ४ ? ख्ारिरधार बिजली की तो सब-झुछ 
नहीं £। का सुद्ध ४ पर छाद् स्यों सझ हम म्रिट्ठी के सेख रद लेम्प 


रपर दस समय घपनी सारो 


शक्ति लुटेरों और कुमिन्तांग वालों को खत्म करने में लगाना है ।” 

दूसरे ने कहा, “मज़दूर यहाँ हैँ, और मशीन की सरम्मत मे पसा 
खर्च करने की समस्या नहीं है, इसलिए मजदूरों को क्‍यों अल्वग किया 
जाय ? कारोगर सिलना मुश्किल होता है इसलिए हमें उनकी सहायता 
करने ओर उनके खाने-पीने का प्रवन्ध करने पर विचार करना होगा। 
क्या तुमने नहीं सुना ? उन्होंने अपनी पहलकदमी से ही मशीनों की 
रक्षा करने के लिए बर्फ साफ की है !” 

बाहर जब तीनों आदमियों ने यह सुना तो चे फिर सनन्‍्तोपष की 
सॉस लेने लगे | तु'ग ने दूसरे के कान में कहा : “पहला जरूर राज- 
नीतिक कार्यकर्ता होगा ।” 

“नहीं, वे कमांडर चेन थे” ल्यू फू ने कहा, “दूसरा, राजनीतिक 
कार्यकर्ता था। में उसकी आवाज्ञ पहचानता हूँ।” 

जब वे आ्राधे महीने के लिए काफी खाना ले छुके तव तु'ग ने खुद 

सह मिया मिट्ट | बनते हुए कहा कि उसके लिए उसे धन्यवाद देना 

चाहिएं। बूढ़ा सुन जानता था कि वह भूठ बोल रहा है पर उसने एक 
शब्द भी नहीं कहा । वाद में उसने सुकाव रखा कि वे लोग एक वक्त 
सूखे चावल और दूसरे चक्त सिर्फ उसका माँड खाएँ ताकि चावल अधिक 
दिनों तक चल सके | हर एक सहमत हो गया। 

अग्रेल के मध्य तक खारी बर्फ गल चुकी थी; जमीन के नीचे के 
कमरों सें पानो भरा था और उसकी सत्तद पर तेल की सोटी तह पलरा 
रही थी । यह वारपीन का तेल था, जो तेल के गोदाम से, जिसे जापा- 
नियों ने तोड़ दिया था, रिसकर बाहर निकल आया था। सभी थाराम 
के मूड में थे, कोई ताश खेल रहा था, कोई सो रहा था और कोई 
. खुदकुले या भूतों की कहानो कह रहा था। पर बूढ़ा सुन मशीनधर में 
मशीन के कल पुर्जो को देखता घूम रहा था कि हर चीज़ दुरुस्त है या 
कि सफाई की और आवश्यकता है। उसने पानी की सतह पर,तेल की 
मोटी तह को पलराते हुए देखा । उसने सोचा : “यह्द तारपीन का सेल 
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है जो, जब जापानी यहाँ थे, बढ़ा कीमती था। उसे लेने के लिए 
चांग-चुन था मुक्डन जाना पढ़ेगा। कितने दुख की बात है ! सेमिनोवद 
कहता था कि सोवियत यूनियन में यह तेल वहुत है और उनके वध 
बहत बहड़े-बढ़ें हं--दस-द्स मील लम्बे-चौंड़े, जो लाखों आदमियों को 
बिजली पहेँचाते हूँ" * “हम अपने श्रौद्योगिक नवनिर्माण में उनकी वरा- 
बरी में कब पहुँच सकते हैं १**'? 

उसने एक योज्ञना सोची : “अगर दो वड़ी बाल्टियाँ लेकर उनमें 
इस तेल को कांड लिया जाय तो फिर से इसे साफ कर इस्तेमाल करने 
योग्य बनाया जा सकता है। हस पर मुमे जवानों से फिर सलाह 
करनी चाहिए, शगर उन्हें दिलचस्पी नहीं हैं तो कुछ भी नहीं हो 
सकता ! लेकिन तुरन्त द्वी उसे ख्याल श्राया--इघर कुछ दिलों से 
उनका सारा जोश जाता रहा धे--श्राजकल उनके पास खाने के लिए 
सिफ माँद ही है । इसके लिए उन्हें दोप नहीं दिया जा सकता बल्कि 
फोई और अच्छी योजना स्ोचनो दोगी ।** *! 

उसे ही बह सशीनघबर से बाहर निकला उसे तुग घिन-कुट्ट 
मिल गया। तुग भी जब-तब सशीनघर जाया करता था, पर उसका 
यहाँ जाने का छदे श्य सुन के टडे श्य से भिन्‍न था। वह वहाँ यद्द देग्वने 
झआझाया था झिवर्दां ऐसी कौनसी चीज़ ४ मशिसे उठाकर लाया जा सशता 
ह जिससे बंद पसा पंदा कर सके | यहाँ से घद्द चीज़ें उठाकर के जाता 
ओऔर अपने यो भाई से विह्याकर पैसे रादे कर लेसा | चूढ़े सुन ने 
सेल साफ झरने की अपनी योनना टसे बताई । जैसे ही उसने सुना, 
हंस गे सोचा ४ धिगर मारा ध्य उसे ही मिलता है तो उाय ऊपर के 
हाविरारी यहाँ आगे खो मे इसके बारे में अच्छी रास बनायेंरगे और 
चेसस रुशा हगि। सेडिन उसने झंडा : 

इस चा दा €|। में रात दी शाम को या बल सयरे ही सब लोगों 


>० ० 


दरों हमा होने के विए साया भण दो गा, दिए शिसी की हिस्सेस 
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पिछले दो महीनों से अधिक दिनों से बिना किसी खास उह्ं श्य 
के काम करते-करते लोग थक गये थे और बर्फ तोड़ते समय उनमें जो 
जोश था वह अ्रत्र जाता रहा था। दूसरे दिन सवेरे सिर्फ पान भौर 
बूढ़ा कुआन सशीनघर पर उपस्थित हुए | यह देखकर तु ग नाराज़ 
हुआ और इधर-उधर घूमता हुआ बोला, “वे लोग क्‍यों नहीं श्राये ? 
क्‍या वे समझते हैं कि यदि वे कास नहीं करंगे तो यहाँ योंही पढ़े 
खाते रहेंगे १” 

चूढ़े सुन ने उसे शान्त किया ओर पहाड़ी पर जाकर शान्ति से 
ओऔरों से कहा : “हमें कुछ और काम करना चाहिए, ताकि जब ऊपर के 
लोग उसका चाज लेने आवें तो उन्हें यह कहने का अवसर न रहे कि 
हम कुछ नहीं करते रहे हैं। अधिकारियों को यह सोचने पर पघिवश कर 
दो कि जापानियों के अत्याचार के विना भी हम चीनी मज़दूर काम 
कर सकते हैं। ग्राओ, मेरे साथ नीचे आओ; यह अच्छा तेल है। सोचो, 
क्या हम उसे नहीं कॉँछ सकते ? आश्रो हम कोशिश करके देखें । दोप- 
हर के बाद हम बढ़िया ठोस खाना खारयेंगे ।? 

सब लोग नीचे गये । उन्होंने देखा कि पानी तेल से काला पढ़ 
शया है। सबने अपने-अपने विचार सामने रखे । एक ने कहा कि कुछ 
पानी तेल कॉछने से पहले बाहर वह जाने दो, दूसरे ने कहा कि तेल 
बिलकुल खराब हो चुका है। बूढ़ा सुन पत्तराती हुई तेल की मोटी तह 
ओर लोगों के चेहरों को देख रहा था । फिर उसने अपनी पेटी खोली, 
कपड़े उतारे ओर कहता हुआ पानो सें घुसा : “रुको, पहले मुमे देख लेने 
दो कि यह कितना गहरा है ।”? 

श्रीमती चांग और श्रीमती ल्यू आदमियों के पीछे खड़ी थीं, लेकिन 
जब उन्होंने बूढ़े सुन को कपड़े उतारते देखा तो वे घूमकर भागने को- 
हुईं | ठरुडे गन्दे पानी के छूते ही बूढ़े सुन ने सर्दी के मारे अपने दाँत 
भींच लिए। साथ ही दोनों औरतों पर हँसते हुए उसने कहा : “तुम 


भाग फ्यों रही हो ? तुमने किसी आदमी फो इस तरह नहीं देखा है 
क्या १” सभी लोग हँस दिये। 

“ब्राह, जब सुन जेसा चूहा आदमी सर्दी से नहीं ठरा, तो हम 
जबान होकर क्‍यों ठरते हं १” ली चान-चुन ने अपने कपडे उतारते हुए 
कहा और बह भी पानो सम कूद गया। 

एस तरह सभी फाम में लग गये । कुछु ने पानी निकाला 

तेल कॉदा श्रौर कुछ ने मेंढक पकदकर घिलल्‍्लाते हुए कहा कि थे 
उन्हें गाने के लिए तलगे । 

पिछले कुछ दिनों से श्रीमती घोंग बे अच्छे मूठ में थीं। बह भी 
धीमनी त्यू और चू जू-चेन की जयान बीवी तथा छोटी लिंग को साथ 
लेकर काम में जुट गई प्ौौर थे तब तक काम करती रही जब तक उनके 
शाथ सर्दी के मारे नीले न पद गये । उन लोगों ने बहुत-से मींगुर पक 
लिए, घोर लोगां के राने के लिए ऊींगुर भ्रौर सेम की यहत-सी चीजे 
तंथार की झोर तय बाद में पानी बरसा तो श्रीमती घांग उन सबको 
फिर हुयुरमुन्ने और जंगली पढ़ी घूटियाँ जमा करने ले गई । 

दस दिलों में लोगों ने घार ददे टीन भरफर गेक यचा लिया । 


मिल आल 

“माँ, कार ! एक कार आ रही है ।” 

जब श्रीमती ल्‍थू की छोटी लड़की लिंग ने चिल्लाकर यह कहा तो 
सभी सर्द और औरतें भागकर बाहर दुफ़्तर के सामने आा गयीं ओर 
दूर पहाद के ढलवान की ओर देखने लगीं । दूर पद्दाढ़ के चक्करदार 
रास्ते पर उन्हें एक मोटर आती हुईं दिखाई दी । वह एक भोरे की तरह 
भनभनाती और चक्कर काटती विजलीघर की ओर चली आए रही थी। 
उन्होंने अन्दाज्ञ लगाना आरम्भ किया--कुछ ने सोचा कि ये लोग 
बिजलीघर का चार्ज लेने आ रहे हैं; कुछ ने कहा कि ये लोग मशीन 
को यहाँ से हटाने के लिए आ रहे हैं; और कुछ ने सोचा कि ये लोग 
ज़िला सरकार द्वारा ताज़ी मद्ुलियाँ ख़रीदने आ रहे हैं। बढ़ी ही. 
दिलचस्प बहल चल रही थी, तभी तुण ने सबको चेतातले हुए कहा : 
“जल्दी करो और स्वागत का कमरा साफ़ करो । श्रीमती ल्यू, तुम जल्दी 
से जाकर कुछ पानी उबालों । हमें कुछ आदमी सुख्य दरवाज़े पर ही 
उनका स्वागत करने के लिए सेज देना चाहिए ।” 

हर कोई इधर-उधर दोड़ने-घूमने लगा । भाग्य से मोटर पुरानी थी 
भौर बहुत घीरे-घीरे चल रही थी । दूर से ऐसा लगता था सानो वह 
विलकुल चल ही नहीं रही दै। उसे विजलीघर तक पहुँचने में पूरा 
आध घण्टा लग गया। इस वीच में चाय बना ली गई थी और दो 
कुसियाँ किसी के घर से लेकर द््तर में रख दी गई थीं। आशचय था 
कि तुग में यकायक बढ़ा उत्साह आ गया था। वह इतना व्यस्त था . 


कि पसीने से नहा रहा था। जापानी अधिकार के दिनों में भी उसमें 
ऐसा ही जोश देखने को आता था । बाद में जब कुमिन्तांग अफ़सर 
आये थे तब भी वह बड़ा सक्रिय था लेकिन जब वे चले गये तो उसका 
उत्साह भी चला गया था। बूढ़ा सुन सुस्त आदमी था ; वह बड़ी 
शान्ति के साथ एक पत्थर पर बेठा सोचता रहा कि ऐसे अवसर पर 
उसके करने योग्य कुछ है भी या नहीं । 

“वे बहुत ही ठीक समय पर आ रहे हैं, सशीर्ने साफ़ की जा 
चुकी हैं और तेल भी बचा लिया गया है। अच्छा, मान लो '*'? वह 
इसी तरह सोच रहा था । ४ 

तु'ग अ्रन्य वूढ़े और जवान मज़दूरों के साथ आगे बढ़कर झुख्य 
दरवाज़े पर पहुँच गया। वाकी मज़दूर तो सड़क से हटकर थोड़ी दूर पर 
खड़े हुए थे और औरतें और बच्चे छोटे-छोटे पेड़ों के पीछे नये पत्तों की 
आडइ़ में थे। जब सोटर रुकी तो कई आदमी गहरो भूरी और हल्की 
मखूरी पोशाक .पहने मोटर से बाहर कूद पढ़े। उनमें से चार के पास 
राइफिलें थीं और एक के पास स्वचालित बन्दूक थी | ड्राइवर के बग़ल 
की सीट से एक आदमी, जिसकी उम्र लगभग तेंतीस-घोंतीस बषं की 
थी और औसत क़द का था, उतरा। वह भी वैसी ही भूरी पोशाक 

* धहने था, पर उसके पास राइफ़िल न थी और उसकी जाकेट के चार 
बटनों में से कुल तीन ही लगे हुए थे, और पाँचवाँ ग़ायव था । वह 
बढ़ा भला आदमी लग रहा था। वह लोगों की ओर मुस्कराता हुश्रा 
यहा और वोला : “मज़दूरो, तुमने बड़ी-बढ़ी मुश्किलें सही हैं । तुम 
लोगों का इन्चार्ज कौन है ?”? 

किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया | वे सिफे खुलकर सुस्करा दिए । 
सुग ने इस अवसर से लाभ उठाया और आगे बढ़कर बढ़े अदुब से . 
योला : “हमारा यहाँ कोई भी इन्चाऊ नहीं है, लेकिन जब हमें शहर 
से ज़रूरत को चोर्जे लानी होती थीं तो लोग मुझे हो अपना प्रतिनिधि 
ख़ुनते थे भर में ज़िला सरकार के पास कई बार हो आया हूँ। जनाब 


नह) भ 


क्या हम भी जान सकते हैं कि आप लोग कहाँ से आये हैँ ? मेरा नाम 
तु'ग चिन-कुट्ट हद ०३३ 

“सेक-दीक । मेरा नाम वांग हैं । केन्द्रीय दुफ्तर ने सुमे आकर 
तुम लोगों से मिलने का श्रादेश दिया दे । मशीनों की क्या हालत 
है ? क्‍या मशीनें ठीक हैं ९” 

जब वे लोग मेहमानों को लेकर दफ्तर में गये तो राइफ्लिल लिये 
सिपाही बच्चों के साथ खेलते और वहाँ की हालत पृछ्धते हुए बाहर रह 
गये । इस समय तक सिवाय बच्चों के कोई शान्त नहीं बेठा था | कुछ 
चाय लाने में, कुछ पानी लाने में, कुछ सफ़ाई करने में ओर कुछ खाना 
सैयार करवाने में व्यस्त थे । कुछ गाँव से अंड लाने गये थे । रसोइये ने 
उन्हें बहुत ही अच्छा खाना खिलाने का निश्चय किया था। श्रीमती 
चांग आलू के चड़े सुन्दर चक काट रही थीं । श्रीमती क्यू पीतल का 
चसला ले आई । यह उन्हें उनकी शादी के अ्रवसर पर मिला था । हन 
सभी व्यस्त आदु्ियों के अपने-अपने खाल थे और अलग-अ्रलग 
आशाएँ थीं। लेकिन आशा सभो की समान थी : 'अगर थे किसी तरह 
जरूदी से मशीनों की मरम्मत कराके उन्हें चालू करा दें तो सब ठीक हो 
जायगा ।? 

कुछ दिन पहले चाँग जुग-सो ने शहर में देखा था कि आठवीं रूट 
सेना कितनी फरटे-हाल लगती थी । इस वजह से कुछ आदमी तो उसे 
“अभ्रिखमंगों की सेना! कहते थे, ओर उसने भी उनका यह उपनाम ठीक 
ही समझा था। वास्तव में उसे आठवीं रुट सेना से कोई ऋगढ़ा नहीं 
भा और न वद्द यही कह सकता था कि वह उससे घुणा करता है; लेकिन 
जब भी बह उन्हें देखता तो उसे हँसी आ जाती थी : 'उनमें मंचूकू 
पुलिस की तरह भी तो रोबदाव नहीं है !! इसलिए जब हर कोई सेह- 
मानों की ख़ातिर में व्यस्त था वह अपने कमरे में जाकर सो रहा । 

मेहमानों में से एक को, जिसका नाम बाग यु'य-समिंग था, केन्द्रीय 
दुफ्तर की ओर से विजली कम्पनी का डायरेक्टर बनाकर भेजा गया था | वह 
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इस जादे गरडिल मील के बिजलीधर के अलावा दो और विजलीघरों 
का भी जिम्मेदार था। उसका खास काम इस विजलीघर का पुननिर्माण 
करना था, क्योंकि अगर यह एक बार बिजली पेदा करने लग जाय तो 
फिर उन दोनों स्टीस इज्जन के विजलीघरों की ज़रूरत न रहेगी | फिर 
वे सिर्फ बिजली परिवर्तित करने का कास करेंगे और इस तरह काफ़ी 
शक्ति और सामान की वचत हो जायगी । वह अभी ता शेंग के बिजली 
घर से आया था और अपने साथ वहाँ के दो कारीगरों को भी लेता 
आया था | 

एक प्याला चाय पीने और हाथ-मुँह घोने के बाद डायरेक्टर बांग 
से जाकर बढ़े ध्यान से विजलीधर की देखभाल की; चार-पाँच मजदूरों 
से बात की ओर फिर सभी मज्दूरों को एक सीटिंग बुलाई । मीटिंग सें 
उसने सबको समझाया कि जनता की सरकार ने इस विजलीघर को 
पुनः चालू करने का निश्चय किया है। उसने मजदूरों को सारी मुश्किलों 
का सामना करते हुए मशीनों को पुनः चालू करने के लिए उत्साहित 
किया । उसने उनसे अपने विचार साफ़-साफ़ और विना किसी हिचक के 
रखने को कहा | दोपहर के बाद मोटर में वेठकर चह वापस चला गया + 
जो ता शेंग के दो भज़दूर उसके साथ आये थे वे वहीं रह गए । 

ता शेंस से आये कारीगरों में से एक का नाम चेन सू-तिंग था। 
उसकी उम्र करीब उन्‍्तीस साल की थी । दूसरे ल्‍यू एह-छुआन की उम्र 
कुल चौबीस साल ही थी । जब पझआठवीं रुट सेना ने ता शेंग विजय 
किया था तब चेन सु-तिंग पहला मज़दूर था, जो आठवीं रुट सेना का 
दोस्त हो गया,था और जब मज़दूरों की यूनियन बनी तो घह उसके 
सबसे ज़्यादा जोशीले सदस्यों में से था। ऊब श्राठवीं रुट सेना वहाँ 
से पीछे हट रद्दी थी ठो उसे डर हुआ कि कुमिन्तांग वाले उस पर 
बड़ा अ्रत्याचार करेंगे; इसलिए उसने अपनी बीवी और बच्चे को साथ 
लेकर कामरेड बांग यु गरसिंग के साथ जाकर क्रान्ति सें शामिल होने 
का निशचचय किया । चेंसे तो क्रान्ति के सिद्धान्तों के बारे में उसका ज्ञान 
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ओऔरों से कुछ अधिक न था, पर वह बड़ी जल्दी जोश में आ जाता था 
शऔर बढ़ा ही उत्साही और भावुक था| वह तेल की उस दूद की तरदद 
था जो पानी पर पलराती ही रहती है। हर भ्रान्दोलन के आरम्भ में 
आप ऐसे लोगों को पायेंगे। लल्‍्यू एह-सुआन दो साल तक मिड्िल 
स्कूल में पढ़ा था और उसे मशीन के बारे में सीखने का बढ़ा चाब था। 
ज्ञापानी अधिकार के दिनों में वह श्रपती मेहनत से ही कुछ किताबें पढ़- 
कर थोढ़ा-सा सीख पाया था । जैसे ही शआ्रोठवीं रुट सेना ता-शेंग पहुँची 
तो उसने जापानियों के मुक़ावले में कहीं ज्यादा श्राज्ञादी का अनुभव 
किया । वह हरदम अपने साथ किताब रखता और जब भी उसे मौका 
लगता वह उसे निकालकर पढ़ने लग जाता। एक दिन जब वह ब्यूटी 
पर था भौर बिजली के सम्बन्ध की एक किताब पढ़ने में व्यस्त था, 
बांग युम-मिंग चुपचाप आकर उसके पास खड़े हो गये ओर अपना 
गला साफ करते हुए बोले : “क्या पढ़ रहे हो ?”? 
जब क्यू एह-सुआन ने डायरेक्टर वांग को अपने पास खड़े पाया 
तो वह डर के मारे कॉपने से अपने को न रोंक सका ओर उसकी 'किताव 
फर्श पर गिर गईं। वांग युग-सिंग ने उसे उठा रिया और देखा कि 
वह किताब केसी है तो मुस्कराते हुए चोले : “बहुत अच्छा है। मज्ञ- 
दूरों को न सिफे यही जानना चाहिए कि विजली को केसे इस्तेमाल 
किया जाय, बल्कि उसके बारे सें उन्हें पूरा ज्ञान रखना चाहिए। तुम 
- कितने साल स्कूल में रहे हो ?” 
यू एह-सुआन ने देखा कि आठवीं रुट सेना के अफ़सर जापानी 
अफ़्सरों से बिलकुल भिन्न हैं तो वह स्वस्थ-चित्त हो गया भर सिर 
नीचे छुकाकर बोला : “में मिडिल स्कूल में दो साल तक रहा हूँ। 
. उसके बाद मेरे पित्ता मर गए और झुझे पढ़ाई छोड़नी पढ़ी और में एक 
विजलीघर का मज़दूर बन गया।”? 
सके बाद से चांग यु ग-मिंग उस पर विशेष ध्यान देते रहे और 
अवसर उससे बातचीत किय्रा करते तथा डसे उत्साहित करते रहते । 


हे 


ल्‍यू से आप जो कुछ भी करने को कहें वह करने को तैयार हो जाता 
पर वह बातें करने में बहुत शर्माता था; जब भी उसे थोड़ा-सा अवकाश 
मिलता तो वह कुछु-न-कुछ बनाता रहता या फिर अपनी किताब पढ़ता 
रहता । उसे सभाओं सें जाने से बढ़ा डर लगता था और लोगों से 
मिलना-जुज्नना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। जब आठवीं रुट सेना 
ता-शेंग खाली कर रही थी और बांग युग-मिंग ने उससे पूछा था कि 
क्या वह आठवीं रुट सेना के साथ जाना पसन्द करेगा तो उसने अ्रत्यन्त 
सूचम-सा उत्तर दिया था : “जब तक मुझे पढ़ने और मशीनों के बारे 
में ज्यादा-से-ज्यादा जानने का श्रवसर मिलेगा, सें उस समय तक कहीं 
भी जाने को तैयार हूँ ॥ 

तीन दिन के बाद ही वांग यु ग-मिंग फिर जादे गरडिल सील आये । 
इस बार उनके साथ कारीगर लु पिंग-चेन, दो भाई यांग फ़ू-त्तिन और 
यांग शेन-तिन, जिन्होंने जापान में शिक्षा पाई थी और चेन सू-तिंग का 
परिवार थौर कुछ लिपाही भी थे। इस बार उन्होंने सरकारी घोषणा 
सुनाई कि वे कारखाने के डायरेक्टर नियुक्त किये गए हैं, लू पिंग-चेन 
सहायक डाइरेक्टर, चेन सु-तिंग विभाग मेनेजर तथा व्यापार मेनेजर 
ओर ल्यू पुह-सुआन बिजली विभाग के मेनेजर नियुक्त किये गए हैं। 
ओर उन्होंने सभी से आपसी सहयोग ह्वारा विजल्लीघर को फिर से 
चालू करने की अपील की 

चेन सु-तिंग ने जब काम आरस्स किया तो उसने एक दिन सभी 
मज़दूरों की दो-तीन मीटिंगें बुलाई और उनको अपनी यूनियन बनाने 
को कहा ! उसने तु ग-पान, यू-शान, ल्यू-फू और एक नये आये सज़दूर 
ली सी-स्यान और इबछ दूसरों से यूनियन के घुनियादी संगठन-कर्ता की 
हंसियत से काम करने को कहा | बहुत जछ्दी ही जादे गरडिल मील के 
बिजलीवर के मजदूरों की यूनियन संगठित हो गई। चेन सु तिग 
उसका सभापति और प्रचार विभाग का श्रधान चुना गया, हयू एह- 
सुझआन को संगठन-सम्बन्धी देखंसाल करने को नियुक्त किया गया। 
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ठग चिन-छुद्ट सजदूर-दित-विभाग का जिम्मेदार बनाया गया और ज्यूः 
फू, पान यू-शान और बूढ़ा सुन ग्रुप लीडर बनाये गए। 

बिजलीघर में आठ या नो नये भर्ती किये गए मज्नदूरों में से एक 
ली सी-स्यान तुग का सानजा था। ये मजदूर छोटे सु'ग, यांय फु-शेन 
और चघिन युग-सुझान ली सी-स्थान के कहने पर रक्खे गये थे । 

एक हफ्ते से सभी लोग सशीनों फी मरम्मत करने में लगे हुए थे। 
डायरेक्टर वांग को आशा हो चली कि शीघ्र दी मशीनें फिर पूरी तरह 
से ठीक हो जायँगी । मजदूरों की यूनियन संगठित ही गई थी भौर चेन 
सु-तिंग बढ़ी योग्यता और लगन से काम चत्मा रहा था। मजदूरों में 
भी काम के श्रत्ति उत्साह दिखाई दे रहा था! इसलिए बाग ने घापस 
शहर जाने का नि£चय किया । जिस शास को वे वापस जा रहे थे उन्होंने 
चेन-तिंग और ल्‍्यू एह-सुआन को अपने कमरे में बातें करने के लिए 
घुलाया । 

“क्या डायरेक्टर बाग, आप एक हफ्ता श्ौर नहीं रुक सकते ?” 
चेन सु-तिंग ने पूछा । “झुमे भय है कि में ठीक से काम नहीं चला 
पारऊँगा और फिर इल्जीनियर लू सहायक डायरेक्टर हैं तो में उन्हें कैसे 
आदेश दे सकता हूँ ? रही मज़दूर यूनियन की बात तो उसे भी ता-शेंस 
की तरह ठीक से चलाना आसान नहीं है। में यहाँ के सभी मज़दूरों को 
भी तो अभी पूरी तरह नहीं जानता ॥***? 

“क्या मैंने बार-बार तुम्हें नहीं बताया है १” अपनी आँखें चौड़ी 
करते हुए धांग थुग-मिंग ने कहा। उनके अन्दर जेचुनीज़ के गर्म खून 
की सभी विशेषताएँ थीं, ओर उनकी बातें बढ़ी सरल और रपष्ट होती 
थीं। जब उत्तर-पूर्व के वर्षो से चुसे-पिसे सज़दूर उनकी बातें सुनते थे 
तो उन- पर उनका विश्वास बढ़ जाता और चे उन्हें और भी अधिक 
प्यार करने लगते थे। चेन सु-तिंग के साथ भी ऐसी ही बात थी। 
“ठेकनिकल सामलों सें वह फेसला करेगा, लेकिन सज़दूरों की यूनियन 
के सम्बन्ध में सारी जिम्मेदारी तुम-दोनों की है। समझे ? भज्नदूर 


रथ 
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रखा था | जब वह शहर में रहते तो वह जादें गरडिल मील के बारे में 
फिक्र करते, और जब वह जादे गरडिल मील में होते तो शहर के बारे 
सें फिक्नर करते । बिजली कम्पनी के सभी कर्मचारियों में से सिवाय 
सेक्रेटरी लु ल्यु-ई, उनकी .बीवी ओर व्यापार मेनेजर ली के, जो तीनों 
ही उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बाहर से आये थे, पहले पिट्ट, सरकार क़े नौकर 
श्रे। ये अपने अधिकारियों से भिन्नता का वरताव करते थे, हालाँकि वे 
कम्युनिस्ट तरीकों को अपनाने की पूरी कोशिश करते थे, इससे कोई 
मतलब नहीं कि वे क्‍या करते थे, चाहे जनवादी सिद्धान्तों पर बहस 
करते थे, या क्ुककर सलाम करने की जगह पर बराबर से हाथ मिलाते 
क्रौर या हिम्तत कर डायरेक्टर बाँय के साथ बैठकर बराबरी से बातें 
करते, इन तमास परिवतनों के बावजूद भो उनके विचारों में परिवतन 
नहीं श्राया था । डायरेक्टर बांग ताडने में बड़े तेज़ थे । वे जानते थे ,कि 
इन साथियों के दृष्टिकोण में कोई बुनियादी परिवर्तत नहीं आया है । 
बह यह भी समभते थे कि अगर कास को सही ढंग से पूरा करना है, 
तो उन्हें साफ़-साफ़ बताना होगा कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं 
ताकि उनका नकारात्मऋ, भाडढ़े वाला दृष्टिकोण बदले और थे सकारात्मक 
रूप से काम में उत्साह से सक्रिय भाग ले सके । लेकिन उनमें ज़रूरत 
से ज्यादा अ्रधीरता थो | वे चाहते थे कि जल्‍्दी-से-जलदी काम पूरा हो 
जाय | इसी कारण वह कभी-कभी पअपनी बीवी की. आलोचना करते 
ओर कहते, “अगर में कहेँ कि तुम एक औरत हो, तो तुम किर गुस्सा 
हो जाओगी । पर में कुछ नहीं कर सकता, वास्तव में औरतें कामरेड 
मई कामरेढों के मुकाबले की नहीं हैं। उदाहरण के लिए श्रगर तुम 
इन पुराने मजदूरों को खुधार लो तो में कारखाने को विकसित करने पर 
पूरा ध्यान दे सकता हैँ । वास्तव में मेने तुग के विश्वविद्यालय में जो 
कुद् सीखा था सब भूल गया हूं । हे 

“जब में तुमसे जल्दी करने को कहता हैँ तो तुम कहती हो, 'दृष्टि- 
फीगणों में परिवर्तन होने में काफी समय लगता है और हमें यहाँ आये 

] 
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श्रमी एक महीना ही हुआ है। अगर हर फोई उतना ही प्रगतिशील 
हो जितना तुम हो तो क्या अ्रव तक सारे विश्व सें माक्संबाद न हो 
जाता ?! और अगर में अधीर होकर तुमसे अ्रसम्मानपूर्वक वात करूँ, 
तो तुम कहोगी, अघीर मनुप्प जरूर गलती करंगे । अगर पार्टी तुम्हें 
झौर अधिक जिम्मेदारी का काम सांप दें, ठो सचमुच भय है कि तुम 
अपनी अधीरता से सब काम गुड़-गोवर कर दोगे ।! ल्यू-ई अगर में साफ 
शब्दों में कहूँ, तो मुझे तो श्रपनी अधीरता के कारण काम विगाड़ने 
का डर नहीं है लेकिन ठुम जैसी सुस्त साथियों से--श्रोहद, सुमे सन्देहद 
है कि कभी भी क्रान्ति पूरी होगी |! 
लु ल्यू-ई मोटी और आश्चर्यजनक रूप से भ्रच्छे स्थभाव की औरत 
थी। न वह कभी अधीर होती थी और न कभी गुस्सा होती थी। 
नम्नता, शीलता और सहनशीलता उसके खास ग्रुण थे । इसी कारण 
कम्युनिस्टों और पुराने नौकरों दोनों की हो उसके बारे में बढ़ी अच्छी 
राय थी। आदमी की अरच्छाइयाँ और घुराहयाँ एक-दूसरे के साथ अक्सर 
ऐसी जुड़ी होती हूँ कि उन्हें अलग नहीं क्रिया जा सकता। उसकी 
नम्नता ओर शील इस कारण नहीं थी कि वह अनुभवी थी और बह 
लोगों को समकाकर उनकी” गलत मनोदृत्तियों को सुधार सकती थी; 
किन्तु इसलिए थी कि उसमें वास्तविक समझ की और दूसरों का विरीध 
करने के साहस की कमी थी । इस तरह अच्छे गुणों के साथ ही उसमें 
और किसी निश्चित दृष्टिकोण के न होने के अवगुण भी थे । फिर भी 
वह कितनी ही सहनशील थी पर अपने पति की आ्रालोचता न सहन 
कर सकती थी, खास तोर से रोज्ञाना के काम के बारे में। बह हमेशा 
उसकी काट करने के लिए तरककों की तलाश सें रहती थी । बांय युग- 
मिंय कमज़ोरियाँ तलाश करने के उतने इच्छुक न थे पर चूँक्कि चह 
डसकी बीवी थी इसलिए वह बजाय दूसरों के उसकी कमशझ्ोरियों को 
ज्यादा सफाई से देख सकते थे, क्योंकि पति-पत्नी से ज्यादा नज़दीक और 
कौन होगा, इसलिए वह उसकी प्रायः'आलोचना किया करते थे । इस' 
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तरह पति-पत्नी से गरमा-गरम बावचीत हो जाती थी । कभी-कभी तो 
सज़ाक में और कभी-कभी सचसुच में ही, पर शायद कभी ही वे सच- 
सुच गुस्सा दोते थे; ओर हमेशा ही लु ल्यू-ई ही गुस्सा होती थी । वह 
महसूस करती थी कि उन्हें औरों की अपेज्ञा उसे अधिक पसन्द करना 
चाहिए और अधिक सहूलियतें भी देवी चाहिएँ । 
किर भी, इन तमाम बातों के बावजूद वे दोनों बढ़ी गम्भीरता से 
अपना काम करते थे और लोगों के प्रति जिम्मेदारी सहसूस करते थे, 
क्योंकि दूसरे कामरेडों की ही तरह क्रान्ति सें उनका एक ही उ्द श्य 
था : हर सम्भव त्तरीके से जनता के अधिक-से-अधिक फायदे के लिए 
अपने काम को विकसित करना । 
गर्सी के दिनों में जादे गरडिल झील में सूरज जल्दी उगता था। 
साढ़े पाँच बजे ही। नाश्ता हो जाता था और हर क्रिसी को---औरत-मदं, 
बृढ़े-जवान सभी कौ--पाँच बजे उठना पढ़ता था । 
तु थिग-चेन देर से सोकर नहीं उठता था, लेकिन उसे श्रा5 बजे 
के यादु तक यांग बन्घुओं के उठने तक अपने नाश्ते के लिए इन्तजार 
करना पढ़ता था । नाश्ते से पहले वह खिड़की के किनारे बैठकर अपने 
नोट्स पढ़ता रहता था। जब रसोइया उसे आकर कई बार घुला 
जाता ठय वह आराम से खाना खाने जाता । एक वार जब रसोइया ने 
उसे खाने के लिए बुह्ाया और उसे वहाँ औरों के छऋाने तक इन्तजार 
करना पड़ा, तो वह बड़ा गुस्सा हो गया था। इस घटना के बाद से 
जब तक सब नहीं आ जाते थे, तब तक रसोइया उसे घुलाने नहीं 
ज्ञाता था। वह दोनों इल्जीनियरों के साथ वी नर्थी का बरताव करता 
था, करीब-करीय वैसा ही जेंसा पिद्ठ शासन के समय में करता था, प्िर्फ 
तर हतना था कि जापानी अधिकार के दिनों में बह उनके प्रति ज्यादा 
आदर प्रदर्शित करता था। शअ्रत्र उनकी शाक्ति जाती रह्दी थी उसी तरह 
जैसे जापानियों की, इसलिए वह अचुमव करता था कि उन्हें उसके 
प्रति अधिक नप्नता का व्यवहार करना चाहिए | इसके अलावा चह यहाँ 


पद 


का सहायक डायरेक्टर भी था इसलिए कोई भी, वह स्वर्य भी उस पद 
के सम्मान को बच्चा नहीं लगा सकता था। चद उनके क्लान श्रोर शिक्षा 
के कारण उनका आदर करता था। 
पहले बह.लू मिंग नदी के किनारे घने फ़ सिंग इब्जीनियरों के 
कारखाने में काम करता था और अक्सर जापानियों की मशीनों की मर- 
आमत करने के लिए जादे गरडिल सील जाया करता था । वह खिद्धानत 
में काफ़ी तगढ़ा था पर चेहरे! पर अधिक ज्ोर देता था। अगर सज्जदूर 
उसके साथ ज़रा भी उखाई से पेश झआते थे तो वह घुरा सान जाता था। 
इसी कारख मजदूरों ने उसका उपनास रख लिया था--ओऔरत के समान 
तु । जब वह गुस्सा होता था तो व्यंगरात्मक भापा में कहता, “जब तुस ' 
लोग सी शिक्षा का आदर करने के योग्य काफी शित्तित दो जाओगे तो 
खारी दुनिया सम्य हो जायगी ।? या कहता, “अशिक्षा कितनी छुरी 
चीज़ है !” चह समझता था कि इस तरह के छणावुक्त च्यंग्र-चाक्य 
स्रोगों पर गहरी चोट करेंगे । पर वास्तव सें जब वह बोलता होता तो 
कोई उसकी बातों पर ध्यान हो नहीं देवा था भौर 'हाँ, हा” कर देते 
थे । पर काम करते ससय वे उसके शब्दों का मज़ाक बनावे। तार 
लगाने दाद्या मज़दूर ऊँचे खम्मे पर चढ़कर और दारों को ऐँठता हुआ 
कहता, “अगर तुम थोड़ा और ऐंड जाओ तो सारी दुनिया ही सम्य ही 
जाय ।” और दूसरे कूद-झुदकर गाते हुए कहते, “झरर तुम योग्य हो 
सो रबर के दसवाने मत पहनों; अ्रगर तुम श्रच्छी तरंह शिक्षित हो तो 
एक जापानी वीदी ले आझ्ो ।? जब लु पिंग-चेच जापान में शिक्षा पा 
रहा था तो उसने एक जापानी औरत से शादी की थी । लेकिन बाद में 
पढ़ाई खत्म कर जब वह चीन लौदा तो चह उसके साथ नहीं आई । 
हाज्मों कि यह इस साल पहले की घटना है और अब उसके चीनी बीबी 
से तीन बच्चे सी हैं फिर भो सभी मज़दूर उस वात को, जानते थे और 
डसके पीठ पीछे उसका मज़ाक बनाकर हँसते थे । 
यांग फू-तिन और उसके छोटे भाई की माँ जापानी थी और 
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जापान में ही वे पाले-पोसे गए थे | पहले वे चीनी भाषा भी नहीं बोल 
पाते थे और बिलकुल जापानियों की ही तरह रहते थे । वे दोनों मज़- 
दूरों में तो बदनाम थे, पर काम अच्छा करते थे । १४ अगस्त के बाद 
उनकी स्थिति छुरी हो गईं थी भर उन्हें हारबिन जाकर अपना पेट 
भरने के लिए चीजें बेचनी पड़ी थीं। अब विजली कम्पनी ने उन्हें वापस 
घुला लिया है, इसलिए वे समझते थे कि हालाँकि जापानी शासन के 
समय से उनका रोब-दाव और आदर तो कम है फिर भी थे अपनी 
कुशलता और कारीगरी के वल पर सम्मान पा सकते हैं। उन्होंने बच- 
पन से ही जापानी फासिस्ट शिक्षा पाई थी। वे मज़दूरों, किसानों शोर 
कम्युनिस्टों से घुणा करते थे। इसलिए आठवीं रुट सेना और श्राज्ञाद 
हुए मज़दूरों को देखते ही उन्हें युस्ता श्राता था। मशीन घर में अगर 
कोई भी मज़दूर जरा भी लापरवाही दिखाता था हिदायतों को पूरी तरह 

पूरा न करता तो उसे जापानी भाषा में बुरा-सला कहते | वे जब मशौनों 

को ठीक करते तो दूसरे सज़दूरों को वहां से हटा देते थे, क्योंकि उन्हें 

भय था कि कहीं दूसरे उस काम को न सीख लें । 

थे आठ बजे तक सोकर न उठते थे और साढ़े आठ वे नाश्त' 

करते थे । चेन सु-तिंग आफिस के सामने दो-तीन वार चक्‍्कर का: 

जाता तब वे कहीं नौ बजे विजलीघर में काम करने जाते, वरना जाते' 

ज्ञाते दुस यज जाते थे । 
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दो दिन जादे गरडिल में रहकर डायरेक्टर वांग फिर शहर लौट 
दाएु । उनके चले जाने के बाद ल्यू-फू चेन सु तिंग के पास आया उसके 
सामने ग्रुप लीडर के पद से अपना . इस्तीफा रख दिया। 

“तुम्हें तो पूरे झुप ने अपना नेता चुना था, में अकेला केसे तुम्हारा 
इस्तीफा मंजूर कर सकता हूँ 2” चेन सु-तिंग ने जवाब दिया। 

“तुम सभापत्ति हो । अतः अकेले ही फेसला कर सकते हो ।” यू फू 
ले घबराते हुए जोर दिया। “सभापति चेन के कहने पर कोई आपत्ति 
नहीं करेगा ।”? 

“भला तुम इस पद से इस्तीफा क्‍यों देना चाहते हो !? 

“में उसके योग्य नहीं हूँ । अच्छा हो सुकसे किसी अधिक योग्य 
व्यक्ति को चुन लिया जाय ।” 

“क्यों, क्या यद्द वात नहीं है १--तुम्हें डर हैं कि कुमिन्तांग वाले 
फिर वापस आा जायेंगे । क्‍यों है न यही बात ?” चेन सु-तिस को गये था 
पफ्रि उसने असल्ली वात पकढ़ ली थी; और उसने जाहिर किया 
कि वह किस धातु का बना हुआ है। उसने अपना चौकोर चेद्दरा 
ऊपर उठाया और आँखें श्रासमान की ओर करके बोला, “चिन्ता मत 
करो | अगर कोई तुम्हारे शरीर का एक रोयां भी छूने का साहस करेगा 
तो में उसे ठीक कर दूँगा। तुम्हारा परिवार भी तीन का है, सो 
मेरा भी है। में तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि कुमिन्तोंग वाले अब 


श्र 


कभी वापस नहीं आ सकेंगे । यह इलाका अब दसेशा आज़ाद रहेगा, 
तुम चिन्ता मत करो ।? 

इस्तीफे की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई और तथ ल्यू फू लौट 
गया, और जाकर अपनी वीची से भ्रुनसुुनाने लगा, “तुम्हारी ही तरह 
की औरतें आदमी को सुसीबत में डाल देती हैं। मुझे वहाँ भेजकर 
खामखां के लिए बातें सुनवा दीं ।”? 

“(रु कोई तो ऐसा ही कहता है; भविष्य में कुमिन्तांग वाले वापस 
श्रा्यंगे और वे उस किसी को नहीं छोडेंगे जो आज किसी पद्‌ पर है,” 
श्रीमती ल्यू ने कद्दा । 

“कल कल है ओर आज़ थ्राज़ । में चिन्ता नहीं करता कि कल 
क्या होगा ।”! 

श्रीमती ल्यू अरब सी चिस्वित थीं, और बूढ़े सुन को तल्ाशकरने 
गयीं । इत्तफाक से उसे वहाँ पान यु-शान भी मिल गया जो बूड़े सुन 
को बता रहा था कि वह गुुप लीठर के पद से क्‍यों इस्तीफा देना चाहता 
है। श्रीमती ल्यू को देखकर उसने वातें बन्द्र कर दीं, लेकिन उसते 
जान-बूककर उस विपय को चालू रखा, “यू-शान तुम किस सस्बन्ध 
में बातें वर रहे हो ? कोई शआादमी जो एक पद के लिए चुना गया है 
वह उस पर काम नहीं करेगा ! इससे तुम्हारा मतलय क्या है ?”  <' 

पान यू-शान नहीं चाहता था कि उसकी बात की कोई पक्रप़ हो 
जाय इसलिए उसने यात्त टालनी चाही | किन्तु बढ़े सुन ने धात टाली 
नहीं भर सान-वृकरर बोला, “अगर नुम एक काम करने के लिए चुने 
गये हो, तो हु उसे मंजूर करना चाहिए | अगर काम इुछ नुक का 
है दौर सस्री है, तब तो चादे दूसरे लोग उसे न भी करना चाहें तय 
भी उसे फरते रहना चादिए ।7 

उस शास को राजनीतिक शिक्षा की छास में चेन सु-तिंग ने उन 
छोगों दी क्रालोचना दी तो खोग दुरतीफा देना चाहते हैं | “यह मंचुक 
सनोएृघि इे+--पिछड़ी हुई। भविष्य में जो कोई ग्रुप लीटर के पद से 
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या कमेटी को सदस्यता से इस्तीफा देना चाहेगा उसे पिछुढ़ा हुआ 
दुकिय्रानूसी समझा जायगा । हम मज़दूर हैं, ओर मज़दूर ही नई दुनिया 
के निर्माता हैं ।...” है 

इसके बाद से फिर फिसी ने इस्तीफे की वाद नहीं थी। इस तरीके 
को असरदार समझकर चेन सु-तिंग ने अपने लिए सिद्धान्त बना 
लिया, “मंचुकू सनोदृत्ति से मंचूकू तरीकों से ही लड़ा जा सकता है ।” 

जब से जनता की सरकार ने ब्रिजलीघर का काम संभाला है, 
शआरारस्भ से ही तुग घिन-छुद्द वहुत ही सक्रिय था। वह डायरेक्टर 

ग, चेन सु-तिंग ओर सहायक डायरेक्टर लु का ध्यान अपनी शोर 

आकर्षित करने के हर अवसर का उपयोग करता था। उनके सामने 
बफ़े तोड़ने और तेल वचाने का सारा श्रेय वह अपने ऊपर ह्वी लेता था । 
वह उन्हें बताता कि पहले ठो लोग सदुद करने के लिए नहीं तेयार 
हुए पर उसने ही उन्हें उत्साहित कर काम पर लगाया था। बूढ़े सुन को 
जो श्रेय मिलना चाहिए था उसे उसने दबा दिया। 

सज़दूरों ने जिस तरह मशीनों की देखभाल की थी उससे डायरे 
क्टर वांग बड़े ही प्रभावित हुए थे । उन्हें विश्वास नहीं द्वोता था कि 
मशोीनों की देखभाल करने में तुग ने कोई पहलकदमी की होगी ।! 
“यह मज़दूर का सबसे उत्कृष्ट चरित्र हैं। उनकी मेहनत सशीन था कार- 
खाने से अलग नहीं की जा सकती ।” एक वार उसने चेन सु-तिंग से 
भी कहा था, “मुझे विश्वास नहीं होता कि तुग जेसे आदमी ने सज्ञ- 
दूरों को उत्साहित कर इस काम में लगाया होगा | श्रगर उसने घेसा 
किया भी होगा वो निश्चय ही किसी दबाव के कारण । नहीं, निश्चय 
ही वह ऐसा नहीं कर सकता; उसकी तरद्द के आदसी में नेता होने के 
गुण ही नहीं हैं ।” 

चेन सु-तिग डायरेक्टर बांग के विचारों से .चिल्कछुल असहमत थ। 
पर उसे उनकी बात का विरोध करने के लिए न्‍्कोई तक नहीं सिलत' 
था, इसलिए वह वांग के सामने तो चुपचाप सुन लेता था लेकिन उनसे 
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पीछे मीटिंग में या राजनीतिक शिक्षा-क्ास में वह तुग की त्तारीक 
करता था। इस तारीफ़ से मज़दूरों को गुस्सा आता था। कुछ ने वो 
अपने नेताओं पर से सारा विश्वास खो दिया था, और कुछ तो नई सर- 
कार से बिलकुल निराश हो गए थे, ओर वे उसके प्रति तटस्थता तथा 
असम्पर्कता का रुख रखने लगे थे । 
विजलीधर में पुराने और नये छुल मिलाकर तीस मज़दूर थे । वे 
दो दलों में विभाजित कर दिये गये थे । एक दल ढोयादोई और 
सफ़ाई का जिम्मेदार था। उनकी तादाद भी ज्यादा थी ओर उनका 
काम भी भारी था। उस दल का नेता था तुग। दूसरा था मरम्मत- 
दल्ष जिसमें सिफफे ल्‍्यू एह-सुआन, ढुयू फू, यान यू-शान, बूढ़ा सुन, चू 
जू चेन और दो नये मेटल मज़दूर और बिजली के कारीगर थे । उस 
दल का नेता ल्यू एह-सुश्रान था। इस मरम्मत-दुल का काम सिर्फ इतना 
था कि थे ज्ञोग मशीन के साफ किये हिस्सों को इंजीनियरों के पास ले 
जाते, उन्हें सशीन में फिट करने में उनकी सदृद करते और हथौड़ा 
चलाते थे । वांग बन्धु उन्हें अब भी कुलो ही सममते थ्रे। थे उनके 
प्रति घृणा से होंद विचकाते थे, और मशीन के सम्बन्ध में उन्हें कुछ 
भी जानकारी कराने के लिए तेयार न थे फिर भी मज़दूर पुक-आध छिपी 
नज्ञर मशीन पर डालकर कुछ-न-कुछु उसके बारे में समझ ही लेते थे । 
पहले दल के मजदूर ग्वास तौर पर चांग जुग-सी और ली चान-चुन 
दूसरे दल के सज़्दूर से ठाह रखते थे । वे कहते, “पहले दल में बेव- 
कूफ़ लोग रकखे गये हैँ ।” दूसरे कहते, “दूसरे दुज के सभी लोग 
होशियार ८ और घार नये आये मज़दूर उसमें ग्यास कारणों से रग्ये 
गये हं। उदाहरण के लिए चूजु-्चेन की बीबी देग्वने में सुन्दर है, 
टुसी कारग!! ट्रस तरह की बातें यट्टी तेज़ी से फैलती थीं। लोग जय 
भी कोई नई यात सुनते थे शुरन्त उसे सयबमें फेला देते थे । 
एक दिन अधिक गर्मी थी । हवा बिलदल बन्द थी। श्रासमान 
दिलफल नीखा था। पदादी पर के छोटे पेद निश्चक्ष पट़े थे । घिट़ियों 
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की चहचहाहट भी बिलकुल बन्द थी। पेड़ों के साथे में फर्न के पौधे 
बिलकुल शान्त खड़े थे। उस घोर निस्तव्धता में मशीन बनाने के 
ओऔज़ारों की आवाज ही सिफ सुनायी पढ़ती थी | इस भर्यंकर गरसी में 
भी पसीने से नहाते हुए सबको काम में पूरे उत्साह से व्यस्त देखकर 
चांग जुग-सी चुपचाप ली चान-छुन के पास गया श्रौर उससे बोला--- 
“चलो हम लोग ऐसे अवसर पर चलकर जरा ठण्डे हो लें । काम में 
तो काफ़ी लोग लगे ही हैं ।? वे दोनों पहाड़ी पर चढ़ गए और पत्तियों 
के साथे में जाकर बेठ गये । ली चान-घुन ने फ़र्न की एक पत्ती उठा 
ली और उसी पर दिल की भ्ोंस निकालता हुआ बोला---“सबरे घने 
'चेड़ की साया तलाश कर उसके नीचे जसकर तुम मजे में बेढी हो ।” 

“कोई बात नहीं, इसकी जिन्दगी कुछ ही दिनों की होती है। 
'पतमकड़ के आते ही यह भी सर जायगा,” चांग ने कहा | ली को प्रसन्‍न 
करने के लिए उसने विपय बदला, “हमने यरुगों से मछुली नहीं खायी 
'हैं; चलो चल पर खाने के लिए कुछ सछुज्षियाँ मार खायें ।... थ्राश्रो 
चलें ? शा 

“काम से भागने के लिए अगली मीटिंग में हमारी आ्रालोचना 
“होगी, और बेवकूफ वनाए जायँगे .तब ।”? 

“कोई बात नहीं, जब तक हमारी आलोचना होगी तव तक मछुलियाँ 
तो हमारे पेटों में पहुँच जायँगी,” चांग जु'ग-सी को अपनी बीवी से 
मिड़की खाने का डर था, इसलिए उसने ली चान-चुन को चलकर 
मछली फँसाने का चारा ओर एक टोपी और जाकेट साथ ले लेने को 
तेयार कर लिया । ली श्रच्छे और सीधे स्वभाव का आदसी था और 
जब कोई उस पर जोर डालता तो उसकी इच्छा-के अनुसार ही काम 
“करने को तेयार हो जाता था । » 

कारखाने से करीब एक मील पर मील थी । दोनों ही सूरज छिपने 
'तक मछुलियाँ सारते और घूसते रहे ;* उन्होंने बीस छोटी और दो बढ़ी 
-मछुलियाँ और कुछ अन्य कई श्रकारों की मछुलियाँ पकढ़ीं। जब थे 
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लौटकर म्होपढ़ियों में आ्राये तो मच्लियाँ देखकर सभी बढ़े खुश हुए 
और मछलियों को साफ करने आदि में सहायता करने के लिए जमा हो 
गये । 

चेन सु-तिंग परेशान था कि किस विषय पर कास लिया जाय, 
पर आ्राज उसे याद आया कि एक दिन डायरेक्टर वांग ने उसके साथ 
जिन्दगी में इेष्टिकोण की समस्या पर बहस की थी। उसने सोचा कि 
यह दिपय अच्छा रहेगा और उस शाम को इसी पर छास लेने का 
उसने निश्चय क्विया । जब साव का घणटा बजा को वह आफिस में गया 
जिसमें कुर्से हुआ करती थीं। जब वह वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई भी 
नहीं था। उसे आदचय हो रद्दा था कि पश्राज क्‍या बात हो गई है, तभी 
तुग अपना सह पोंछता हुआ और दुख प्रकट करता छुआ वहाँ श्रा 

पहुँचा, “मुमे देर हो जाने के लिए बढ़ा दुःख हैं ।? 

“तुम देर से आये पर नुम्हीं यहाँ सबसे पहले आये हो ।! चूंकि 
एक तो थ्रा गया था इसल्षिए चेन को खुशो थी । 

छुग चिन-छुठह ने महसूस दिया कि चेन उसकी तारीफ कर रहा है, 
इसलिए उसने वेफिफ्री से कद्दा, “हम लोग मदुली ख्ारहेथे। में 
अधिफ नहीं ला पाया था कि संने घण्टे की आवाज़ सुनी और चला 
क्षाया ।” फिर उसने सत्य पर नज्फाशी करके कहा, “मेने सभो से जददी 
थ्राने को कहां, पर छिसी ने नदी सुना ।? 

एस समग्र सर छोटा खुग, यांग फू-शान और छी सी-स्यान भी 

जठदी से धाये। चेन स-टिंग यलदी से मपिड़ियों की ओर गया। 

मोपिदियों में एक छम्यी-सी बैरिक थी जिसमें दोनों यगलों में लोगों 
से सोने झे जिए मिद्दी के चअयुतरे-से बने थे। उन पर लोगों दे। फट- 
घराने गुएए के विस्वर पढ़े हुए थे। हससे बीस श्रविवादित मज़दर रहते 
दे । कद तिनद् पास परिवार थे टेस पीदे बने छोडेन्दोटे मपदों में 
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गेदूवे | उदय चलादा सु से कार उसछ भानन उन सुनते ग क परियार 


दल 2 
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तथा तु पिंग-चेव और वांग वन्छुओं के लिए कुछ पश्चिमी ढंग के यने' 
सक्ान थे । के ' 

जैसे ही चेन सु-विंग ने चेरिक में कदम रखा तो डसे पसीने की 
सारी गंध निकलती मंदसूस हुई । मिट्टी के तेल का'एक मद्धिम दिया 
जल रहा था और लौग-बाग तीन तश्तरियों पर छुके हुए मछलियों 
खा रदे थे । बिजलीघर के पास मिद्दी के तेल का चिराग पजीब-सा 
लग रहा-था, लेकिन विजली पेंदे] होने तक सज़बूरी थी । किसी को चेन 
सु-दिंग के आने का पता न चला । उसने कहा, “्चच्छा, मुझे सछुली 
खाने के लिए क्‍यों नहीं पूछा तुम लोगों ने ??? आओ 

बूढ़े सुन, बढ़े छथ्मान भर दूसरे तुजुर्गों ने खड़े होकर उसे भी 
आकर खाने की दाचत ढ़ी। उसी ससय छोगों ने चहाँ से छुँटना भी 
शुरू कर दिया। यांग जुग-सी वहीं जमा रंहा, और खाता गंधा । वह 
बोला, “आज़ हमने जितनी मछुलियाँ पकड़ीं वे सब छोटी थीं । हमें 
भय था कि आञाप तो ता-शंग में बढ़ी-वढ़ी मछलियों खासे होंगे, हसल्षिए 
हम आपको दावत देने का साहर्स न कर सके ।” 

चेन सु-तिंग अपने मन में सोच रहा था--अ्रगर में सी मछली खाने 
में शामिल हो जाता हूँ तो वे सुके लालची सभापति कहेँगे। और 
अगर में नहीं खाता तो थे समझेंगे कि में उन्हें नीची निगाद्द से देखता 
हूँ ।? चांग ऊुग-सीकि कहने सें कितना ध्यंग था! एक चरण के बाद 
उसने चरंग ऊुग-सी के जवाब में कहा, "मछुली की अच्छाई उसके 
पकाने पर निर्मर करती है बढ़ी होने पर नहीं | एक प्यदी कुचा-मछुत्ती 
उतनी अच्छी नहीं होती जितनी छोटी जिग-जैग सदछुली होती है । ता- 
शेंग से यहाँ की मछली अच्छी होंगी क्योंकि यहाँ को: पानी गहरा है 
और उसकी धार हल्की है इसलिए मछली जरूर मुलायम होगी ।” 

' यह सुनकर ली चान-छुन ने, जो बहुत ही सरल प्रकृति का ' मनुष्य 

था,'सोचा कि चेन बहुत ही दोस्त-स्वंभाव 'का शोदंसी है ।' इंसंलिए 
उसने सफेद शराब का अपना अन्तिस हिस्सा उसे पेश कर दिया । 


लेकिन चेन का कोई इरादा मछली खाने का न था। शराब को एक ही 
शूट में पीकर उसने सबको याद दिलाई: “हमें अ्रव छास में चलना 
चाहिए । काफो देर हो चुको है।” 

जब लोगों ने कास का नाम सुना तो सभी के दिल बेठ गए और 
किसी ने कोई जवाब नहीं दिया । सिफे कुछ लोगों ने यह जाहिर करने 
के लिए कि वे महसूस करते हैं कि उन्हें छास में जरूर चलना चाहिए, 
कहा, “श्रोह !” पर बास्तव में कोई दिल्ला नहीं | ची-लियांग ने जो एक 
कोने में खड़ा था, साथो वान-फा के कान में कहा, “जनवाद, मज़दूर 
नई दुनिया के मालिक हँ--क्वास-रूम का ब्लैक बोर्ड भी तो उससे 
उक्ता गया दे !” 

“्ग्याज में तुम लोगों के साथ “भिन्दगी में दृष्टिकोण” के प्रश्न पर 
आतचीत करूँगा । जददी करो 

“यह जिन्दगी में दृष्टिकोण कया बला दे ? क्‍या यद्द वह 
पानी के नल पर कसा जाता है १”? 

चैन सी-विंग हँसी न रोक सका। बद् लोगों को दृष्टिकोण के माने 
समझाता हुआ बादर निरूला : “दृष्टिकोण १ यह इस यात पर निर्भर 
करता है कि तुम सिसि तरद्द के आदमी दो । मज़दूरों का मज़दूर इृष्टि- 
फोंग होता है, लालचियों का लाखची इष्टिफोण होता है; सचमुच इसके 
मानी बहुत डलके हुए £ ।7? हि 

धटैज्दगी में मेंग दृष्टिकोण घावक्ष और मछुली ग्याना है,” ली 
घान-शुन ने कदा । 

गिल शरद सो धांग जुगान्सी का दष्टिकोय अपनी बीची से दरना 
$:,! दिखी ने पीछे से सज़ार दिया । 

हगएड प्रस दिया । 


जिसे 
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॥० "लय २ 20: कह ०८2 धार टि धर्च िजु । 30 22 लि छः या 
सु ओर दस नदी चादिण, सिर्फ काने है लिए काम और भर- 


पेट ग्राने के दिए, गंदी सेरा इदशिकोश है।” नहें सेटल सादर लो झोंग 
के छच। हे युचान ने गरेने टिलाइइ डल्को बाग का समर्थन झिया । 


कास-रूम में पहुँचने के वाद किसी ने एक शब्द भी न कहा, सिर्फ 
चेन सु-तिंग दृष्टिकोण पर बड़े उत्साह के साथ एक घण्टे से अ्रधिक देर 
तक बोलता रद्दा | कुछ लोग तो सो भी गये, कुछ श्रेंगढाइयों लेने लगे 
और कुछ नौजवान मुँद्द बनाने लगे । श्रन्त में चेन सु-तिंग ने पूछा 
जैसा वह हमेशा करता था ; “समझ गए ९” सभी ने अचकचाकर एक- 
सा जवाब दिया: “हाँ।” जवाब ऊँची आवाज़ में दिया गया था क्योंकि 
इस प्रश्न के पूछने के मानी थे कि अ्रव व्याख्यान समाप्त हो गया झौर वे 
सोने जा सकते हैं । 

चेन सु-तिंग सहसूस कर, रहा था कि उसने बढ़ा श्रच्छा और 
खुलासा व्याख्यान दिया है। झास-रूस से निकलकर बह यू एह-सुआन 
के घर की ओर गया, यह उसकी श्रादत वन गई थी। उसने छयू कोः 
पढ़ते पाया जैसा वह हर शाम को करता था। चेन सू-तिंग ने आगे 
बढ़कर उसकी किताब छीन लो और कद्दा, “तुम्हारी इच्छा इनजीनियरः 
बनने की मालूम होती है!” 

ल्‍यू एह-सुश्रान ने श्रपने एक नक्शे की ओर, जो उसने अभी बनाया 
था, देखते हुए कहा, “ओर क्या तुम्हारी इच्छा कारखाने का डायरेक्टर 
यनने की नहीं है १”? 

“ह॒श, में तो यूनियन का सभापति होने के योग्य भी नहीं हूँ । में 
उन्हें संयम में नहीं रख पाता । सोचो तो, वे क्लास में श्राने के बजाय 
वेढे-बैठे मछली खाते रहे और काम के समय मछली मारने चले गये ! तुम: 
मेरी जगह पर होते तो क्‍या करते ? जब में उनके साथ जिन्दगी में 
इष्टिकोण के सम्बन्ध में बातें करने लगा तो वे फिजूल की वकवास करने" 
लगे; लेकिन जब में उन्हें कास-रूम में ले गया तो किसी ने एक शब्द 
सी मुह से नहीं निकाला ।” उसने ल्यू एह-सुआव को सारी घटना 
सुना दी । 

' क्यू सारी बात सुन लेने के वाद भी उससें दिलचस्पो न ले सका $' 
उसने चेन सु-तिंग से अपनी किताब वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया; 
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लेकिन घेन ने क्रिताव नहीं दी । लयू ने पेन्सिल उठा ली और जो 
नक्शा बना रहा था उसे पूरा करने लगा । उसने योंही रूखेपन से कहा, 
“पेसे अवसरों पर वहीं उनके कमरे में क्‍यों नहीं छास लेते ? ”? 

ल्‍यू से कोई सहानुभूति न पाकर चेन खु-तिंग और भो भड़क उठा 
और झखेपन से बोला : “दीक है, तुम समझते हो, टेकनिकल कारीगरी 
सारी समस्याश्रों को हल कर देगी । तुम समझते हो क्ि शअगर तुम 
छापनी मशीनों से चिपके रहोगे तो मज़दूर कास में दिलचरुपी लेने 
लगेंगे और काम थागे बढ़ेगा ।7? उसने उायरेक्टर वाँग से आठवीं रुट 
को बहुत-सी शक्तियों छीन ली थीं । 

स्यू एद-सुआ्रान धोद्या लज्जित अनुभव,करने लगा था। छेन ने 
डसकी फित्ाब बापस्त कर दी तो उसने हाथ में ले लो, तेल के चिराग 
पर €ृष्टि डाली आर योला : “म॑ क्रिसी काम का नहीं हैं; सुके जो काम 
सॉंपा गया था मेंगे उसे पूरा नहीं क्िया। मेरे दिमाग़ में बिजली और 
पानी का नहा पूरो तरह घुसे हुए हें। में और फ़िस्ी चीज़ के योरे में 
नहीं सोच सकता, यहाँ तक क्वि ाना साते और स्वप्न देखते समय 
भी ।” उसने अपनी बात और साफ ऋरने का प्रयास फ़िसा : 'हुम कहते 
हो, तुम उन्‍हें संसम में नहीँ रस सके, पर सुझे विश्वास है झि थे तुमसे 


भाग गाते &। नदी ! हो सकता ई छि थे तुम्हे अ्रफ्कर समझते होंड 
गरा सोचो सो, सुस्दारे साथ फ़ियया नर्मी और 'शदथ दाता मरताव फरते 


६ झीर मे असे शी सुम पश्ाते मो, बातें करता भर +सना इन्द दर देशी 
६ं।? उसने हपना सिर झुगा शिया, एक मिनट सोचा ओर साहस 
बटोरदग योशा ? “जिसा में देशता शोर समझता है, सुम पहले इसे ये 


हिट (८५ 
है) 
हल ल्‍्८ $ः 
घाद पघत न रह | हम 5 44! दे चुझशने के बांद उस दा 


बाओ हि या गंगा से ज्यादा बह साया छोर उसमे सिर रूपा विया । 
(हुम्दारा मतलग कया ६? चेन घू-विंग को अपने बार में रुयू दा 
राप गानथ्ू यागा रेप हआा, पर्यादि उसे दिदियास नहीं दोता था कि 


यद गएसा गया । | (एप सुन छोर स्पष्ट सादा सें रहीं यो सफनते 27! 


नि] 
पं 


“मेँ दक-दीक समझा नहीं सकता | पर तुम जब से यहाँ आये हो 
और यहाँ इस ज़िम्मेदार पद पर नियुक्त किय्रे गए हो, दूसरे लोग 
सोचने लगे हैं कि तुम हम लोगों की तरह नहीं हो ।” चूंकि उसने 
कह दिया था श्ौर उसे अब बदल भी नहीं सकता था, इसलिए उसने . 
सोचा कि साफ-साफ़ कद्दना ही ठीक होगा । 

“पर क्या तुम्हें भी यहाँ आकर ज़िम्मेदारी का पद नहीं सॉपा गया 
है ? ठुम्हारे प्रति उनका क्या रुख है ?” चेन ने व्ययित होते हुए पूछा । 

“हाँ, आया तो में भी हैं और मुझे भी जिम्मेदारी का कास सौंपा 
गया है, लेकिन में क्रिसी चीज का इन्चार्ज नहीं हूँ, में कुछ भी नहीं 
जानता | लोगों की मेरे प्रति कोई विशेष भावना नहीं दे ।...वे छुससे - 
जल्ते हैं और तुम्दें नहीं समझ पाते । थे अपने-आप कोई काम करने 
का अ्रयास नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें झुश होना चाहिए कि 
कोई इसका जिम्मा ले ले, क्‍यों, क्या नहीं होना चाहिए ?” ल्‍्यू एह- 
खुआान ने अपनी जिन्दगी के पहले कभी इतनी लस्बी बात नहीं कही 
थी । उसे भय था कि कहीं चेन उसे गलत न लमम ले । वह चास्तव सें 
दिल से चाहता था कि चेन का मजदूरों के साथ सम्बन्ध बढ़े, इसलिए 
डसने अपनी वात साफ करने का प्रयास किया, “हर कोई इसे सहसूस 
करता है, क्‍यों, क्या वे महसूस नहीं करते ? सिर्फ तुम्हीं हो मिस पर 
डायरेक्टर वांग विश्वास करते हैं। लोग अ्रधिकारियों की परवाह नहीं 
करते, पर वे किसी के अंकुश में रहना नहीं चाहते । दया तुम समझते 
हो कि वे नहीं सोच सकते, “मेरी मंचुक मनोद्वत्ति है, में पिछदा हुआ 


(5 


हैं अगर सुझसे पूछा जाता तो उससे सुझे कोई सरोकार नहीं, 
अगर काम अच्छा होता है वो श्रेय उन मजदूरों को जाता है जो काम 
में दिलचस्पी रखते हैं ?! अगर हर कोई इस तरह सोचता है तो जब 
तुम अपनी बात कहते होगे तब बह जरूर सो ज्ञायगा ।? 


/ तुम्द्दारा कहना है कि तुम भी समझते हो कि सें बदल गया हूँ, 
लेकिन आखिर किस तरह ?” चेन ने पूछा । 
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“तो साढ़े सात रूट से उनका मतलब मुझसे था,” चेन सु-तिग' 
ने कहा । यह वाक्य ही उसके दिमाग में सबसे ज्यादा चक्कर काट 
रहा धा। 

“सचमुच ! खैर मारो गोली इन सबको | कया वास्तव में मुझे, 
अगर में इल्जीनियर होना चाहता हूँ तो जापान पढ़ने जाने के चास्ते 
पैसे का प्रयचन्ध करना होगा १” ल्‍यू ऐह-सुश्रान सी इस वाक्य पर ही 
सोच रहा था क्योंकि यही सबसे ज्यादा उसके दिमाग में चक्‍कर काद 
रहा था । 

“मे तुमसे पूछुता हैं: क्‍या साढ़े सात झूदड से उनका शभिप्राय 
यह दे क्रि हम जेसे जो लोग विजय के बाद शामिल हुए हैं वे आव्वी 
झट के मुकायले के नहीं हँ ।? 

“#क्ान जानता है ?”? 

इधर सिस समय ये दोनों इस मजेदार बहस में व्यस्त थे उधर 
बैरिक में पान यू-शान और ली चान-चुन भो आपस में बहस कर रे 
थे | पान यू-शान काम छोड़कर मछली मारने के लिए चले जाने पर 
ली चानन्युन की श्रालोचना कर रहा था। एस समय तक सभी लोग 

झअपने-शपने गिम्सरां पर थे, सेल फी कृष्पी चुका दी गई थी आर बाकी 
सभी गुरांदे ते रे थे । 

“मेरे भाग्य में अ्रच्दा उत्साही मजदूर शोना नहीं दे और नर्म 
पैसा समम्ग दी जाता £। में जानता है किसमें तो छूटी रूट के म्तर 
दो नी नमी टू” दी घान-चुन का स्थभाव ब्यय में फगकदाने का नहीं 
था, पर चोकि लुसडी आलोचना छो था री थो इसक्षिणु उसने बड़ी 
मेगा ४ी धस शिपायते सासने रमस्त | 


ड़ मार पहले दाय हसन यफक सोदी थी, इस समेस पसा नम 


४ व. छाए ओर मे हिसोी से साग 


व मद रमन बक, खोटी थी झंडा बेड बचाया था, खोफ़स 


सभी एक समान खुश थे; वह सचमुच हमारी सच्ची एकता का समय 
था, कोई किसी पर हाकिसी नहीं करता था। कुछ लोग तो बढ़े-बढ़े 
सूथर के वाड़ों जैसे मोपडों में रहते हें और कुछ पश्चिमी ढंग के 
मकानों में रहते हैं; कुछ लोग प्रधान हैं भौर कुछ कुली दें । बिना पर 
लगे ही घोंसलों से निकलकर उड़ना चाहते हं। सचमुच हससे में 
पागल हो उठता हूँ। कोई कुछ नहीं कहता, या में किसी योग्य नहीं 
हैं, इससे यद्द मत सोचो कि सब-कुछ ठीक हो जाता है|...” 

“हम यहाँ एक काम करने के लिए हँ। परवाह क्‍यों करते हो कि 
चह क्‍या करता है। उसके पर फड़फड़ाने से तुम्हारा तो कुछ बविगढ़ता 
नहीं। कह हम सबसे ज्यादा समझता है, इसलिए वह हम सबसे तो 
अच्छा ही है।”? पान यु-शान की अब भी इच्छा थी कि उसका गुस्सा 
शान्त करने में उसकी सहायता को जाय ! 

ली बड़बढ़ाता ही रहा : “तुम बहुत जढदी उनकी बातों में भरा 
जाते हो--मज़दूर मालिक है, तो तुम भी तो एक मालिक हो ।”? 

“हम अभी तक किसी तरह के मात्तिक नहीं है, हम तो अब भी 
मज़दूर हं--में अच्छी तरह जानता हूँ। और चूँकि हम मज़दूर हैं तो 
हमें नियम से कास पर जाना चाहिए ।” 

उन लोगों की आवाज्ञ से बूढ़ा सुन जग गया। उसने श्रर्धनिद्वित 
अवस्था में भॉचक्के हो पूछा, “यह सथ मालिक मज़दूर का क्या 
मामला लगा रक्‍्खा है ? तुम बच्चों को तो सो जाना चाहिए था 7 

“यूड़े सुन जल्दी आओ और हमारे बीच का फेसला करो। आज 
शाम को मेंनेजर चेन ने इसकी क्लास में आलोचना की । में उसे नेक 
सलाह दे रहा था ओर यह अझुभसे नाराज़ हो गया। तुम्हीं आकर 
फैसला करो ।” पान यू-शान ने बूढ़े सुन से आने की प्रार्थना की । 

“किसी ने उस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनाया है तो फिर 
सछुली पकड़कर कौन-सा कानून तोढ़ा है? दूसरे लोग भी तो नदी 
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बूहा सुन उठकर बेंठ गया। अपना पसीना पॉछिता हुआ बह एक 
टीन के हुकद़े से उन दोनों को दवा करने लगा । पंग्वा करते समय टीन 
खद खदाती थी शरीर खर्राठों के साथ मिलकर अजीब सी आवाज़ कर 
रहो थी । कुछ समय यों द्वी बीत गया तब बूढ़ा सुन बोला, प्भी 
बड़े पेढ़ पहाड़ी पर खुपचाप उग झाते हैं; मगा और मोती भी, वे 
समुद्र की तह में बिना एक शब्द किये आर जाते हैं । बहादुर नायक्ों 
' और सच्चे इन्सानों को जिन्दगी के उतार चढ़ाव में उनकी धातु परखनी 
होती है--छुम दोनों किस वात्त के बारे में इतना बतंगड़ बना रहे 
हो ?” जब वह ये शब्द कह रहा था तो पान महसूस कर रहा था कि इस 
झगड़े को जारी रखना व्यर्थ है। ली अब भी कुछ निश्चय नहीं कर पा 
रहा था : “ठीक.ठीक है । ओह, तुम्हारी तरह के बृढ़ो को जीचन भर न 
खत्म होने वाली कठिनाइयों की जरूरत है ।” 

ली चान-चुन की वात सुनकर बूढ़े सुन ने बड़े गम्भीर और कोमल 
सुपर में कहा, “सझुमे तो कोई घुग्ज नहीं है । जीवन-भर की कठिनाइयों 
के लिए जरा भी मलाल नहीं है, सिफ इतनी वात हँ कि हमें देर-सबेर 
डून मशीनों को ठीक करना है शोर जितनी जल्दी ठीक हों उतना ही 
अच्छा है । तुम कहते हो सिवाय सशौनों को देखने के हम,इन हाथों 
से और क्या कर सकते हैं । मछलियाँ पकड्ना भी बहुत अच्छा दै 
लेकिन खाने के बाद ही उनका अन्त हो जाता है; और जबकि ये 

शीने पीढ़ियों तक चल सकती हैं ॥”? 

“यह तो ठीक है, वे पीढ़ियों तक चलती हैं । टेकनीकत्त कारीगरी 
डीक चीज है।” 

बीच में किसी मे समन करते हुए अपनी टॉग अड़ाई । बूढ़े सुन ने 
उसकी आवाज सुनकर पहचाना कि वह नया कारीगर वू सियाग- 
त्लीया। 


उन दो जवानों ने और कुछ नहीं कहा । थे जल्दी ही खुर्राठे भरने 
लगे। 
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“बूढ़े वू तो छुम भी अ्रभी नहीं सोये हो,” बूढ़े सुन ने अ्रधेरे में 
बूढ़े को सम्बोधित कर के कहा । 

“वे ढोनों बड़ी देर से मगड़ रहे थे, फिर कोई ठीक से केसे सो 
सकता था ? तुम हम सब से ज्यादा बुजुर्ग और अनुभवी हो क्या ठुम 
सममः सकते हो कि घारुतव में कोई छुनियादी परिवतन हुआ है ?* बू 
से अ्रद्य से कहा और खिसक कर बूढ़े सुन के वगल में ही श्रा गया। 

“बास्तव में परिवर्तन तो हुआ दे । इन नी जवानों को हो देखो ।” 
अनुभवी बुढ़ा दूसरे की बात का असली मतलब न समझ सका था, 
इसलिए उसने गोल-सा उत्तर दे दिया । 

“अब हम शथ्राज्ञाद हैं और में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि में उससे 
क्या सममता हूँ। में शाज्ञादी के बारे में तुम्हें एक कहानी सुनाऊँ,”? 
वू ने अ्रपने शब्द तौलते हुए कहा । “में एक बिजली के कारखाने में 
काम कर रहा था। विजय के बाद मेरी नीकरी छूट गई और में एक 
ट्रेनिंग कास में भर्ती हो गया। आ्राठवी रुट सेना के एक शिक्षक ने 
हमसे कहा, 'सज़दूर साथियो, तुम लोग भाग्यवान हो। सोबियत 
लाल सेना ने उत्तर-पूर्व को आज्ञाद कराने सें हमारी सहायता की है । 
अब तुम लोग देश के मालिक हो, और तुम्हारा काम कम्यु निस्टों के 
नेतृत्व में एक नये ससाज का निर्माण करना है! उस समय तक मुफे 
कुछ ज्ञान नहीं था कि कम्युनिस्ट केसे होते हैं, और उसके कहने पर 
सुमे गुस्सा आरा गया। मेंने खढ़े होकर कहा, हाँ, हम आज़ाद कर दिये 
गए हैं। जब जापानी यहाँथे तो मानो थे हमें जंज़ीरों से जकइकर 
रखते थे। अब तुम लोग आ गये हो और एक ही मरटके में तुमने 
जंज़ीरों को तोढ़ दिया है। हम आज़ाद हैं लेकिन हमारे पैरों में अब 
भी चे घाव मौजूद हैं जो तुमने जज़ीरें तोइते समय कर दिये है? 
सभी सुन कर हँस दिये। शिक्षक्त सुनकर लाल पढ़ गया, पर कुछ 
बोला नहीं । बस उसने सेरा नास नोट कर लिया । तीन दिन बाद विभाग 
के प्रधान जी ने भुझे चुल्ाया । मेंने सोचा कि अब मुसीबत आई मैंने 


मुक्डन वापस जाने का सारा प्रवन्ध कर लिया था। अय विभाग के 
प्रधान जी ने मुझे देखा तो उनके पहले शब्द थे, 'तुम वास्तविक चीनी 
महदृर हो, माबूत आदुमो 7 तुम क्य्रा सोचते दो कि मेंने यह सुन 
कर क्या महपूप क्रिया होगा १ उसके शब्द सूखे में वर्षा के समान ये । 
वे कहते गए, तुम क्यों सोचते हो क्रि छुम्हरारा काम छूट गया है! 
सवाल का जवाब देना से लिए मुश्किल था। मेंने जो सोचा वह यह 
था तुम आठवीं रूट चाले कारीगरी के काम को नहीं समझते! पर में 
कद्द नहीं सका। -में कुछ देर तक चुप बना रहा। तब उन्होंने मुमे 
समकाया कि ऐसा लड़ाई के कारण है, और चूँकि सभी मन्ञदूर पूरी 
तरह चर्ग चेतन नहीं थे तथा. .-ओऔर कई कारणों की वजह से ऐसा 
हुआ । उसने यह भो कहा कि अगर मऩदूर अपनी पूरी सेहनत से 
कारखाने को फिए से चालू करने के लिए काम करेंगे और च्याँग काई-शेक 
हगाप्रा जा सका तो हमारे अच्छे दिन आयेंगे । उसने बहुत-छुछ बताया 
जो मुके सब तो याद नहीं रहा। अन्त में मेंने वहाँ से अपनी शिक्षा 
समाप्त की और उसके साथ शहर में काम करता रहा । एक महीने पहले 
उसका तबादला हार्बिन को हो गया और में हर कोशिश से उसके 
साथ जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा, "में जनता के लिए काम 
कर रहा हूँ ओर वहो तुम भो, किसी व्यक्ति के लिए नहीं । जनता हर 
जगह है ओर हर जगह वह देख रही है कि क्‍या वास्तव में हम उसके 
लिए काम कर रहे हैं ? अगर तुस यहाँ अपना काम अच्छी तरह करते 
हो तो तुम्हें जरूर सन्‍्तोष होगा कि तुम जनता के लिए काम कर रहे 
हो, तभी हमारी तुम्हारी दोस्ती कारगर होगी ।” उस समय सेरी आँखों 
में भी आँखू आ गये थे । इसलिए नहीं कि सुझे उसे छोड़ने का इतना 
दुःख हो रहा था, बल्कि इस आश्चये से कि सचमुच इस तरह के लोग 
भी संसार में हैं। मैंने व्य्थ में अपना समय नहीं गुज़ारा--मैंने ऐसा 
एक कम्युनिस्ट देखा था। में जब भी मुझे अवसर मिलता है लोगों को 
यह कद्दानी सुनाता हूँ। बाद में एक कामरेड ने मुझसे कहा था कि 
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डउप्तकी तरह के श्रनेकों कम्युनिस्ट हैं, अनेकों । बूढ़े सुन, इस तरह के 
कम्युनिस्टों के रहते क्‍या तुम नहीं सोचते क्रि ट्थिति में परिवर्तन 
आयेगा ? अगर परिवर्तन नहीं श्राता तो वास्तव में परमात्मा वदा 
अच्छा है ।” 

“निया बदलती है यह भी सत्य हैं; फिर भी. ..। बढ़े सुन न 
अपने मन में कहा | वह महसूस करता था कि परिवतन हुआ दे पर पे 
उतता शआ्रशावादी नहीं था जितना छू । उसके लिए किसी उौज्ञ पर 
विश्वास करना इतना आसान न था । 

चह अपने इस पिछुदेपन, तथा शंकित दिल से धीरे-धीरे सोचने 
के लिए अपने को ही घिकारता था। वह दूसरों और दू के बराबर न 
होने के लिए अपने को ही घणा करता था। फिर भी वह यह जानता 
था उसके गुण क्या हैं--एक वार विश्वास करने पर वह अपनी पूरी 
शक्ति से उसके लिए काम करता था । 

वू सियांग-ती ने आगे कहा, “परिवर्तन हुआ है, यहुत बढ़ा 
परिवर्तन हुआ है। स्थिति अच्छी-से-अ्रच्छी होती जायगी--मुर्के इसका 
पूरा भरोसा है| बूढ़े सुन, पहले सुझे किसी बात पर विश्वास नहीं हीता 
था लेकिन विभाग के प्रधान ली के साथ झुछ महीने कास करने के याद 
हर चीज़ के बारे में मेरी समझ साक़ हो गई है ।” 

तुम्हारा एक भले आदसी से पाला पढ़ गया था,” बूढ़े सुन 
मे कहा । 


“में समता हूँ कि डायरेक्टर वाँग भी काफ़ी “अच्छे आदमी हैँ,” 
चने कहा । 

वास्तव में वे अ्रच्छे आदमी हैँ, और इसी तरह सभी कम्युनिस्ट 
भी,--सबसे पहली बात तो यह है कि वे पैसा बनाने चाले नहीं हैं, 
और दूसरो वात यह है कि वे अधिकार के लिए ललचने चाले भी नहीं 
हैं। सिफ्े वह, वह ज्ञरा थोड़े से पक्षपाती हैं और उस पर उनकी साढ़े 
खात रुद को समझ को जोड़ दीजिये तो क्या कहमे--समिसाल के तौर 


र अगर डायरेक्टर वांग कहते हैं कि हमारी मनोद्तत्ति मंचुझू है तो 
लोग उसका चुरा नहीं मानेंगे । लेकिन अगर वह यह बात कहता है तो 
लोग-वाग छुपचाप उस पर हँसते हैं एक दूसरे से कहते हुए, 'भोर तुम, 
तुम्हारी क्‍या मनोधृत्ति है ? बर्फ तोड़ने और तेल बचाने के काम का 
श्रेय डायरेक्टर वांग सभी मज़दूरों को देते हैं, लेकिन वह कहता है कि 
यह अकेले तु'ग का श्रेय है और लोगों को उससे सबक्त लेने को कहता 
है | उससे ? क्‍या हम उससे सबक़ लेंगे ? 

“जब में यांग वन्घुओं को काम से जी चुराते देखता हूँ. तो म॒मे 
शुस्सा आ जाता है, पर उसे कहेँ तो केसे कहेँ और किससे कहूँ ! जब- 
तब मेंने उससे इसके बारे में संकेत भी क्रिया पर उसने तो इतना कह 
दिया ! 'इससें क्या किया जा सकता है । उनके पास कारीगरी की चतु- 
रता है और हमारे पास नहीं है। क्या छुम उसे जाकर कर सकते हो ९” 
क्‍या में डायरेक्टर वांग से इस सम्बन्ध में कह सकता हूँ --में नहीं 
जानता कि इस सम्बन्ध सें उनके वया विचार हैं; और श्रगर थे बुरा 
मान जाते हैं तो बस फिर मेरा तो अन्त ही लममो ? 

“थोड़े दिन और इन्तज़ार करो और जब अवसर झआये तो कद 
देना । फिर भी किसो कीमत पर अब स्थिति दुरी नहीं हो सकेगी--- 
यह असम्भव है।” इस तरह यू ने सुन को धेर्य बैंधाया और 
उत्साहित किया । 

“अगर तुम्हारे विभाग का प्रधान ली यहाँ आ जाता है तो बड़ा 
अच्छा हो । वह ऐसे आदमियों को मुंह नहीं लगायेंगे ।” जब बूढ़े 
सुन ने यह कहा तो दोनों ही अँधेरे से हँस दिए ओर उसके बाद से 
वे दोनों गहरे दोस्त हो गए । 
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तीसरी वार जब डांयरेक्टर वांग जादे गरडिल मील आये तो सद्ेव 
की ही तरह चेने सु-तिंग ने पिछले दिन की सारी घटनाशओों को उन्हें 
ब्योरेचार सुना दिया; किन्तु कुछ अपनी राय का लेप भी उन पर 
चढ़ाते हुए ही सुनाया। सुन चुकने के बाद डायरेक्टर बांग ने भी 
अपनी हमेशा की आदत की ही तरह थोड़ी देर तक मौन रहकर गम्भी- 
रता से उस पर विचार छ्विया। वह लगभग आध घण्टे तक छोटे-से 
कमरे में गम्भीर विचारों में हुवे हुए इधर-उधर टहलते रहे | यह उनकी 
आदत थी --चह एक समस्या पर गम्भीरता से सोचते रहते श्रौर उस 
समय तंक उस पर एक शब्द भी न बोलते जब तक समस्या का हल 
डनकी समझे में न आ जाता। एक बार समस्या के हल पर पहुँचने 
के वाद वह दृत्तचित्त होकर बढ़ी चतुराई से उसके अनुसार काम करते 
थे। उनके हर चक्कर के साथ हो चेन सू-तिंग का आशंका युक्त संताप 
वदता जा रहा था कि वांग कहीं उसकी कट्ठु आलोचना न करे | जब 
डायरेक्टर घांग ने उसे अपनी राय और हिदायतें दीं तब कहीं जाकर 
उसका दिल शान्त हुआ । और जब डायरेक्टर वांग वापस चले गये तब 
कहीं जाकर उसकी सांस-में-लॉस आई ओर उसने फिर से महसूस किया 
कि सज़दूरों पर उसका श्धिकार फिर से वापस आ गया है। 
, “कौन-कौन से सबसे अच्छे मजदूर हैं और कौन-कौन से सबसे छुरे १” 
चांग ने पूछा । 
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“दूसरा दल कोई ज्यादा घुरा नहों है लेकिन पहली टुकड़ी वो 
सबक्री-सब बड़ी कामचोर है, विशेषकर चांग जुग-सी, साथो वान-फा 
और माश्रों वी-लियांग,” चेन सू-तिंग ने वांग की प्रतिक्रिया पर लक्ष्य 
करते हुए उत्सुकता से कहा 

“सबसे अच्छे मज़दूर हैं बढ़ा सुन, बृ-सियांग-ती, छोटा पान, छीटा 
हू और चू जू चेन,” ल्यू एह सुआन ने कहा । 

“ग्राज शास को हम इस समस्या पर विचार करेंगे और काम के 
कुछ नियम भी बनायेंगे। फिर सब मज्नदूरों की राय जानने के लिए 
एक मीटिंग चुलाओं और उसके बाद सबसे अच्छी बात होगी कि इन्त- 
ज्ञार करो कि भज़दूर स्वयं ही समककर इन नियमों का पालन करने 
लगें। अगर कोई गड़वड़ पेदा करता है तब हम उसे देखेंगे। लेकिन 
विना अनुशासन के जनवाद केसे स्थापित कर सकते हो ? क्रानितिकारी 
मज़दूर सारे खीन में फेल गए हैं। वे बिना अनुसाशन के कैसे काम 
चला पायेंगे ? इसके अलावा हमें इनाम और सज़ा का सिद्धान्त भी 
चलाना चाहिए। अच्छे भज़दूरों की तारीफ की जानो चाहिए और हुरे 
मज़दूरों को सुधारा जाना चाहिए 

“और बातें तो मैंने नहीं कीं पर जैसा आप बता रहे हैं उसी तरह 
मैंने तारीफ और घुराई का सिद्धान्त तो लागू किया है,” चेन सू-तिंग ने 
गये के साथ कहा। 

“अह बहुत ठीक किया !” बांग पु'ग मिंग ने आगे और कुछ पूछ- 
ताछु नहीं की और सुरन्त उस पर विश्वास कर लिया और उसी समय 
जसकी तारीफ भी कर दी । 

ल्‍यू एह-सुआन अपने मन में हँसा और उसने कनखियों से सोचते 
हुए वांग पर एक नज़र डाली, “तुम तो बस कहते हो अच्छा, अच्छा, 
पर तुम॒ यह देखने की परवाह नहीं करते कि उसमे वारुतब में दोक 
किया है या वह सोचता ही है कि उसने ठीक किया है।” बहरहाल 
डसे कुछ करने का साहस नहीं हुआ । उसे डर था कि चेन सु-तिंग 
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उस पर भी आक्षेप न कर येठे, और एक लम्बे तक्र-वितरकों में उलमा 
दे। उसकी राय सें भज़दूर यूनियन और बाकी सब चीजें व्यर्थ थीं । 
चह तो सोचता-था क्रि बस मशीनें चलने लगें और हर क्रिसी को कास 
मिल जाय यही काफी होगा । 

दूसरे दिन बांग यु ग-मिंग ने सहसूस किया कि बह स्थिति की 
अपने को और नज़दीक से जावकारी कराये । इसलिए उसने कुछ ओर 
लोगा से भी बाते को । 

जिनसे बातें की उनमें सबसे पहला पान यू-शान था। जब डसे 
मालूम हुआ क्रि डायरेक्टर वांग उससे मिलना चाहते हैं उस समय 
चह सशीनघर में कास कर रहा था । वह अपने चुलाए जाने का कोई 
कारण न समझ सका | उसका दिल तेज़ी से धढ़कने लगा और दो सौ 
अस्सी सीढ़ियाँ चढक्कर उनके पास जाते-जाते उसकी सॉस घुरी तरह 
'फूल गईं । जब वांग ने वहाँ की स्थिति के सम्बन्ध में उसके विचार 
उससे पूछे तब कहीं जाकर उसे थोढ़ी-सी शान्ति हुई। छास में जो- 
कुछ सुना था जल्दी से उसकी याद बटोर कर उसने कहा : “यहाँ का 
सारा काम बहुत श्रच्छा चल रहा है। हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा 
है। मज़दूरों की एक यूनियन भी संगठित हो गई है। मज़दूर आपस 
में एकता स्थापित करने के इच्छुक हैं। हम सभी अपनी मंचुकू सनो- 
चृत्ति को सुधार रहे हैं, और हम सभी जनवादी सिद्धान्तों को सम- 
ऋते हैं ।? 

बांग युग-मिग ने अनुभव किया कि उससे वह कुछ नहीं निकाल 
सकेगा, इसलिए उसने छोटे हू को छुलवाया । छोटे हू की उम्र अ्रभी 
सिर्फ उन्‍नीस ही वर्ष की थी और वह और भी ज़्यादा मेंपू था। उसने 
सीघे-सीघे जवाब देने से कतराना चाहा । बह बोला, “में तो अभी यहाँ 
नया ही आता हूँ; में यहां के सामलों में कुछ नहीं जानता । वैसे तो 
सभी अच्छी तरह मिल-जुल्लकर काम करते दीखते हैं ओर सभी कहत्ते 
हैँ कि मंचुक्‌ काल से यह खब नितान्त भिन्‍न है।” और अन्त में 
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उसने अपनी गर्दन क्लुकाकर विनती की कि वह ठीक-ठीक बात नहीं 
कर सकता, “कृपया जनाब, मेरी चजाय पुराने लोगों से पूछिए ।” 

उसके बाद चांग-जु ग-सीं को चुलवाया । पर वह कहीं छिप गया 
आर गया ही नहीं। जब चेन सु-तिंग को इस वात का पता लगा तो उसे 
बढ़ा गुस्सा आया और स्वयं चांग को पकड़कर लाने के लिए गया और 
उससे बोला, “तुम्हें ऊपर चक्ना ही पढ़ेगा । डायरेक्टर बाग हर कोई 
नहीं है ।” 

“तुम मुझे काम पर से श्रलग कर सकते हो पर में नहीं जाऊँगा,” 
चाँंग जुग-सी ने कहा। थोडी देर बाद उसने ऊपर निगाह उठाईं। 
उसको आँखों में सय व्याप्त था। उसने पूछा, “सभापति चेन, तुम 
अभी आये हो, मैंने अभी तक तो तुम्हें नाराज़ करने का कोई काम किया 
नहीं है; तुम सुझे पकड़ कर क्यों उनके सासने ले जाना चाहते हो ? 
यह क्या इसलिए कि सुके मछली मारने नहीं जाना चाहिए था--? 

उसके अपनी पूरी बात खत्म करने से पहले ही चेन ज़ोर से हँस 
पढ़ा, “तुमने गलत समझा है, विलकुल गलत समझा है। डायरेक्टर 
चांग तुम्हारी गलतियाँ पकड़ने का कएट क्‍यों करंगे ? क्‍या तुमने नहीं देखा 
कि उन्होंने मिलने के लिए. और लोगों को भी बुलवाया था ? वह सिर्फ 
यहाँ की स्थिति को और भी साफ-साफ समझना चाहते हैं। तुम्हें डर 
किस बात का है ? कोई बात नहीं कि तुम मछली मारने चले गये थे । 
क्या तुम वह कहावत नहीं जानते कि जो आदमी अपनी गलत्तियों को 
जानता है और उन्हें सुधारता है वह चुद्धिसान है ? क्‍या में तुम्हें बार- 
बार नहीं बताता रहा हूँ कि कम्यु निस्ट बड़े विशाल हृदय और खुले 
दिमाग के होते हैं ।” 

लेकिन, अब भी वह डरता हुआ और बुरा-ला सन बनाता हुआ 
पहाड़ी के ऊपर गया । नय्रे चर के अचसर पर अपने भाई के साथ चान 
चुन न जाकर यहीं रुके रहने के लिए बह अपने को धिक्कार रहा था! 

“अब कोई चारा नहीं है ।” इसलिए वह बांग युग-मिंग के पास 
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गया। डायरेक्टर ने विशेष तौर पर उसके साथ नर्मी से बातें कीं। 
उन्होंने उससे पूछा कि वह कितने वर्षों से काम कर रहा है और उसने 
कहाँ-कहाँ काम किया है । वे साथ-साथ देश के लिए कारीगरों के सह- 
योग की तारीफ भी करते जाते थे । उन्होंने उसे मेहनत करने के लिए 
भी उत्सादित किया । 

“कुछ लोगों का कहना है कि यूनियन का सभापति अ्योग्य आदमी 
है और कमेटी के सदस्य कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, इसलिए वे दूसरा 
चुनाव कराना चाहते हंं। तुम्हारी राय में क्रिसे चुना जाना चाहिए ९? 
विषय बदलते हुए वांग यु ग-मिंग ने उससे पूछा । 

“पहले चुनाव के नतीजों पर ही अ्रमल करना ज्यादा अ्रच्छा 
होगा,” चांग जुग-ली ने चिढड़चिड़ाते हुए उत्तर दिया । 

“क्यों ?” डायरेक्टर वांग ने पूछा । 

चांग जुग-सी ने थोढ़ी देर तक तो सोचा फिर और भी चिड़- 
विड्ाते हुए उत्तर दियाः “वे बाकी सब तो सिर्फ काम करना जानते हैं । 
और कोई नहीं जानता कि मज़दूरों की यूनियन को केसे संगठित क्रिया 
जाता है |” डायरेक्टर वांग ने और कुछ नहीं कहा | इस बातचीत के 
परिणाम में चांग-जुग-सी ने महसूस किया कि वास्तव में बह किसी 
काम का नहीं है, ओर अपने को कोसता रहा, कहता हुआ, “लेकिन 
आठवीं रुट में सी तो कोई खास बात नहीं है--साधारण से अधिक तो 
वे भी और कुछ नहीं हें ।” * 

सात-भ्राठ आदमियों से बात करने के बाद वबांग पुग-मिंग इस 
परिणाम पर पहुँचा क्वि इस तरह की चातों से कोई लाभ नहीं होगा। 
उसे यह अजुभव नहीं हुआ कि उसके बात करने में ही कोई कमी है। 
उसने तो वस यही सोचा कि मज्दूरों की मनोबृत्ति अभी भी पिछड़ी 
हुई है, साफ़-साफ़ बात करने में घवराते हैं | जब लयू एह-सुआन ने उसे 
सुराया कि वह बूढ़े सुन से बातें करे तव उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ 
चुका था । 
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बूढ़े सुन ने जब देखा कि डायरेक्टर बांग मजऩदूरों को छुलाकर 
बातें कर रहे हैं तो उसने सोचा, 'वह जरूर सुझे भी बुलायेंगे। में उन्हें 
तीन बातें बताऊँगा। में कहूँगा--डायरेक्टर, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी 
बात तो यह होंगी कि तुम यहाँ आकर रहो । दूसरी बात में कहूँगा--- 
डायरेक्टर वाँग, हमारे लिए एक अच्छा शिक्षक तलाश करों, सभापति 
चेन बहुत व्यस्त रहते हैं। और अन्त में में उन्हें वू सियांग-ली द्वारा 
बताई गई विभाग के पान ली की कहानी सुनाऊंगा |...” इस तरह 
सोचकर चह सन-ही-मन हँसा । चह इन्तज़ार करता रहा ओर इन्तज़ार 
करते-करते ही आधा दिन बीत गया पर उसके लिए छुलावा न आया। 
उसका दिल बैठने लगा। तब उसने पान यू-शान और छोटे हू से फिर 
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पूछा जब डसे पता चला कि उन्होंने सिरे व्यर्थ के प्रश्नों पर ही बहस 
की है तो उसकी खारी आशा पर पानी फिर गया | जब कारख़ाने का 
काम बन्द होने को हुआ तथ कहीं जाकर उसे छुलावा आया। उसका 
दिल फिर धड़कने लगा। ऐसी परिस्थिति में वह पहले कभी नहीं पड़ा 
था, इसलिए वह थोड़ा-सा घबरा उठा | जब वह बाँग के पास्त पहुँचा तो 
उसने देखा कि डायरेक्टर अत्यन्त थके हुए प्रतीत हो रहे हैं । उनकी 
भर्चें चढ़ो हुई थीं और वे एक कापी देख रहे थे। वह काम से थके हुए 
दोनों हाथों को लटकाये हुए, जाकर अद्व से सीधा खड़ा हो गया | 

“मैंने सुना है कि जब यह बिजलीघर पहले-पहल बना था उस 
समय के सुम्हीं एक मज़दूर यहाँ हो ।॥” बांग यु'ग-मिंग ने उसे बेठने 
का संकेत किया और उससे बातें करने लगा। बातें करते समय उसकी 
थकान गायब हो गईं थी । 

“विज्लीधर के बनने के समय का बूढ़ा तु'ग भी यहाँ है। बह 
यहीं का रहने चाला दै और उसकी जानकारी भी ज्यादा है ।” बूढ़े 
सुन ने अपनी आदत के अजुसार बहुत विनय के स्वर में धीरे-धीरे कहा 

बाँग यु ग-सिंग मे सोचा, “यह बूढ़ा आदुसी उन जवानों से ज्याद 
अलुभवी और छुनियादारी में द्धिमान है / उसने उससे जापानियों बे 
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शासन में मज़दूरों की दशा के बारे में प्रश्न किये । जब वर्फ तोड़ने और 
तेल काने का जिक्र आया तो उसने बिना किसी हिचक के सारा श्रे्र 
पूरे समूह को दिया। 

“चह वास्तव में समस्त भज़दूरों की स्वतः स्फूर्ति का परिणाम था, 
सुम पर विश्वास कीजिए । उस भयंकर सर्दी में वह कोई आसान काम 
न था। दो या तीन उस काम को केसे कर सकते थे [” 

बाग ने अनुभव किया कि बहरहाल यह एक ईमानदार भरोर स्पष्ट 
वात करने वाला बूढ़ा मिला तो | उसने विपय बदला : “कथा तुम 
अपनी हुकड़ी के कास में कठिनाई का अलज्ुभव करते हो ?”? 

“हुसारी इुकड़ी ने अभी कोई ज्यादा काम तो किया नहीं है, इस- 
लिए कठिनाई की वात करना कठिन है ।”! 

“मैंने सुना है कि मज़दूरों के काम करने का उत्साह कुछ विशेष 
अच्छा नहीं है ।” 

“बह धोरे-धीरे बढ़ेगा । जब कामचोर देखेंगे कि उन्हें कोई लाभ 
नहीं है, तो वे अपनी आदतें वदलेंगे ।”? 

वांग यु'ग-मिंग को सुनकर खुशो हुई ओर उसने अपने सन में सोचा 
“डीक मेरी बीवी की तरह ही-प्रतीक्षा करो और देखो--स्कूल का यह 
भो एक दार्शनिक है।! उसने अपनी झुस्कराहट दवाई और बोला + 
“मान लो अगर उन्होंने अपनो आदुर्ते न बदलीं तव ९” उसने बूढ़े को 
उलमाने के विचार से ही यह प्रश्न पूछा । 

बढ़े सुन ने सोचा कि यही श्रवसर है अपनी वात कहने का । उसे 
मज़दूर यूनियन की असली स्थिति साफ़-साफ़ कह देनी चाहिए । जितने 
विचार उसने सोच रक्खे थे सभी आकर उसकी ज़बान पर जमा दोगये । 
पुराने समाज में वह जिन्दगी-भर बढ़ा दुब-पिसकर रहा था, इससे उस- 
का साहस मारा गया था। इसलिए विचार ज़वान पर आकर भी पीछे 
लाट गये । अगर में अब भी सारी बातें नहीं कहता तो यह सज़दूरों 
के साथ गहरी होगी,' उसके मन में अन्तद्वन्द्द चल रहा था। उसने 
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डायरेक्टर बांग के चेहरे पर एक नज़र डाली तो उस पर उसने अनिच्छा 
का भाव देखा, इससे उसकी भावना को और भी ठेस लगी। वह 
कभी सुर पर विश्वास नहीं करेगा । उसने अपना विचार बदल दिदा 
आओऔर बस इतना ही उसने कहा, “सुस्त आदमियों को सुरुत होने का 
कारण है, और बद्साश लोगों को बदमाश होने का कारण है--हर 
कोई जो-छुछ करता है उसके लिए उसके पास कारण है। अगर आप 
उनके सुरुत होने का कारण मिटा देते हैं तो वे सुस्त नहीं रहेंगे । सच 
बात तो यह है कि कारीगर सुस्त हो ही नहीं सकता क्योंकि मशीनें ही 
उसे ऐसा नहीं होने देंगी । हम मज़दूर वहुत साफ़ दिल के होते हैँ, हम 
अपनी बात पर टिकते हैं, सिफे हम अन्याय नहीं सहन कर सकते । 
अगर मजदूरों के साथ आप न्याय और अच्छा वरताव करते हैं और फिर 
उनसे अपने शभ्राणों की बाजी लगाने को भी कहते हैं तो वे तैयार हो 
जायेंगे । वे सिफे अन्याय को ही बर्दश्त नहीं कर सकते ।? 

डायरेक्टर वांग ने अनुभव किया कि उसकी बातों में काफ़ी तत्व 
है लेकिन उसने सोचा: 'इस तरह एक बूढ़े आदमी से बात करने से 
कोई लाभ नहीं है जो इस तरह अपने विचारों से ही बँधा हुआ है, 
मैंने कह दिया है कि में यूनियन की जिम्मेदारी चेन-सू-तिंग पर छोड़ 
दूँगा, इसलिए यही अच्छा होगा कि में उसे ही सारी जिम्मेदारी संभा- 
लने दूं । वह खुद भी एक मज़दूर था और मुमभसे ज्यादा वह उनके 
कहीं ज्यादा नज्ञदीक भी होगा | क्या करना चाहिए वह अच्छी तरह 
समझता होगा। में हो क्‍यों सारी ज़िस्मेदारी अपने हाथों में रक्खूँ । 
इस परिणाम पर पहुँचकर उसने सोचना बन्द कर दिया और बूढ़े 
सुन की ओर उन्म्रुुख होकर उसकी पीठ पर सीठी थपकी देकर बोला, 
“अगर कभी तुम्हें कुछ कहना हो तो जाकर सभापति चेन से कह दिया 
करो । मज़दूरों को अपने दिल की बात साफ़-साफ़ कहने सें डरना नहीं 
चाहिए, इसलिए अगर कभी कुछ कहना है तो डसके पास बेखटके 
जाकर कहो ।? 
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इससे बढ़े सुन को सन्‍्तोप नहीं हुआ । वह बोला, “हम जो-कुछ 
भी सभापति चेन से कहते हैं वह सब पूरा नहीं होता । उनसे कहने से 
फिर क्‍या फ़ायदा ?? तब उसे वृसियांग-ली के शब्द याद श्राये जब 
समय श्ाये, सब-कुछ कह देना'---पर थअ्भी जल्दी हैं । उसको कोई 
खुशी न थी । एक क्षण को फिर उसके दिल सें द्वन्द्र हुआ, तुम्हारे 
पुराने उत्साह को क्या हो गया है? तुम जल्दी ही बिलकुल गूँगे हो 
जाश्रोगे !! दूसरे ही क्षण उसे डायरेक्टर वांग के प्रति गुस्सा आया | 
उसने फिर सोचा कि उसने भरपूर बात नहीं कही । श्रन्तह्वन्द्न से उस- 
की हालत अजीव-सी हो गईं थी । न तो उसे सोना ही अच्छा लगा 
और न खाना ही । आधी रात को उसकी नींद उचठ गईं और करवट 
बदलकर उसने एक गहरी साँस भरी और पढ़ा रहा । 

काम के नियम लागू हो जाने के वाद वास्तव में फिर कोई मछलो 
मारने या तेरने जाने का साहस न कर सका। काम के समय हँसी- 
मज़ाक भी अब कमर होता था। लेकिन अपनी ऑॉपड़ियों में घापल आने 
पर उन पर फिर कोई सयंस और अनुशासन न रह जाता था । 

पहली वार जब डायरेक्टर वांग शआराये तो तु'ग विन-कुट्ट ने गाँव में 
जल्दी से आकर अपने भाई को कुछ बड़ी सछली पकड़ लाने के लिए 
मेजा। बाद में उसका भाई समझा गया कि किस चीज की ज़रुरत है 
ओर फिर आगे से जैसे ही वह डायरेक्टर वांग की मोटर थआ्राते देखता 
चैसे ही सारा काम छोड़कर मछली मारने दोढ़ जाता । दोटी-से-छोटी 
यात पर तु'ग डायरेक्टर वांग से सलाह लेने जाता | हर बार डायरेक्टर 
चाँग या तो उसे डॉव देते या ठंडा-सा जवाब दे देते, “जाओ और 
सभापति चेन से सत्लाह लो ।” वह सोचता--सचमुच स्थिति बदल गई 
हँ--क्योंकि ' उसके चापलूसी के तरीके नाकामयाव हो रहे थे । थोड़े 
अरसे के वाद उसने अपनी नीति व्दल दी--वह चेन सू-तिंग के पास 
सरकारी ओर सदुलियाँ भेजकर उससे अच्छा रिश्ता कायम करने की 
कोशिश करने लगा | लेकिन पहली बार में ही उसे करारी डॉट खानी 
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खुदा जानता है कि फिर कब सब चोजें व्यवस्थित होंगो, जैसी वे पुराने 
समय में थीं ।” 

“क्या तुम्हें डर हे कि वे यहाँ कई वर्ष तक रहेंगे १” ली सी-स्यान 
ने तेज़ स्घर में पूछा मानो वहें एकाएक नाराज हो गया हो । 

८ज्ञेक्रिन तुम यह भी तो मारण्टी नहीं कर सकते कि वे कब अपना 
बिस्तर गोल करेंगे,” छोटे सुग ने कहा । 

“प्रतीक्षा करों ओर देंखो । जब सुनगिरी नदी जम जायगी तव बे 
खरगोशों की तरह भागेंगे ।” ली सी-स्यान का चेहरा भूरा पड़ गया 
था । तुम ने सोचा कि उसके भानजे के पास यह बात कहने का अवश्य 
कोई कारण होगा । उसने कहा; सुभे आश्चर्य है अगर मा यू-शान 
पफिर यहाँ आ सके 

“यह मा यू-शान कौन है १” ली ने कहा । 

“मा यू-शान किस ओर है ? उस समय जब उसने हम पर हमला 
किया था तो मेंने उसे अपना असली र॑ग दिखाया था लेकिन व्यर्थ रहा । 
क्या वह गुप्त संगठन सें शामिल नहीं है ।? ठुग बढ़ी उत्सुकता से 
प्रतीक्षा करता रहा कि वह उसका उंया उत्तर देता है। वह एकाएक बड़ा 
दुखी हो गया कि बूढ़ा होते हुए भी उसने पहाड़ियों में अपनी जिन्दगी 
योंही गुजार दी भर राष्ट्र की महत्वपूर्ण परिस्थितियों को बिलकुल हो 
नहीं समझता । 

“परीक्षा करो और देंखों कौन जीतता है। अब ज्यादा देर नहीं 
है। में मा यू-शान के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन में समझता 
हुँ चह राष्ट्रीय सरकार का आदमी होगा जिसने कुछ छुटेरों को बटोर 
रक्‍खा है। में एक सत्र के घर पर उसके सहायक से मिला था । मा में 
वास्तव में कोई विशेषता नहीं है। उसके पाल लू ताओ ओर जादे 
गरडिल मोल के सिवाय कोई शक्ति नहीं हैं, उससे भो ज्यादा शक्तिशाली 
आर बहुत-से हें ।” 

“चहुव-से १” नादा, मोदा तु ग चापलूसी और विद्वेप के भाव से 
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आगे को कुका । उसके चंहरे का मांस घुलथुला रहा था । 

पहली वार उसने अचुभव किया कि उपके भानजे में कोई आश्चरय्य- 
जनक बात है | हालाँकि वह उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था फिर 
भी वह उद्विग्न और उत्सुक हो गया, “तुम कितने खास-खास से मिले 
हो ? पर तुम तो श्रभी जवान हो। तुम्हें मनमाने तरीके पर किसी का 
श्रनुगामी नहीं हों जाना चाहिए | तुम्हें शान्ति से रहना चाहिए और 
किसी की ओर नहीं होना चाहिए | अगर तुम पर कुछ सुसीवत शा गईं 
तो मेरी चहन की तो मौत ही हो जायगी । और अगर सुसीवत खद़ी 
ही करनी हैँ तो दूसरे लोगों को करने दो, फिर कोई तुम पर आँख नहीं 
उठा सक्केगा ।? 

ली सी-स्थान कुमिन्तांग का जासूस था। वह यहाँ छिपकर रहता 
था और गढ़बड़ करने का अवसर तलाश करने की घात में था। साधा- 
रणतः वह अपने को, छोटे सुग को और दूसरे प्रतिक्रियाबादी ल्लोगों 
को तरह-तरह की अफवाह और पस्तहिस्मती फैलाने के लिए इस्तेमाल 
करता था। अपने मामा को अब इतना घवबराया हुआ देखकर वह 
भोला-भाला बन गया और सुस्कराते हुए उसे सान्त्वना दी, “तुम्हें 
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घवराने की जरूरत नहीं है । में तो बहुत शान्ति से ही रहता हैँ । तुम 
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अपना काम देखो और में अपना । आखिरकार में कोई मूर्ख तो हूँ 
नहीं । क्या तुम समझूते हो कि सें कठिनाइयाँ मोल लेता फिरता हूँ ?” 
“डहीक है, ठीक है।” «तठुग ने कहा, “मेरा मतलब तो यद्दी था । 
इससे कोई सरोकार नहीं कि हम किसके लिए काम करते हैं। हमें जो 
भी सरकार हो उससे अ्रच्छे सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए क्योंकि तसी 
थे हम पर विश्वास करेंगे ओर हमारी नोकरी भी सुरक्षित रहेगी ।”? 
उसके बाद से तु ग ने अपने भानजे की ओर कभी विशेष ध्यान नहीं 
दिया। किन्तु उसका वरताव बेसा ही रहा | वह अपने मामा से सज्ञाक 
भी करताओर इधर-उधर की यातों के बारे में पूछताछ भी करता। बस जब 
बातचीत राजनीति पर चली जाती तो वह भोला बन जाता । इसलिए 
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उस शाम की वातचीव तठु'ग दु:छु अरसे के बाद भूल गया । 

ली सी-स्थान ने तुग से ली अधिक अच्छा सम्बन्ध चेन सू-तिग 
से स्थापित कर लिया। यह देखकर तु'ग को बड़ा आश्चय हुआ । चेन- 
खु-तिंग ने उसे पढ़ने के लिए कई कितायें ढी थीं। छुग ने सोचा, 
'बारुतव में जो लोग पढ़ना-लिखना जानते हैं. वे हम सबसे ज्यादा लाभ 
में रहते हैं #॥ उसने यह सोचऋर अपने को तसल्ली दी कि आखिर वह 
भी है तो उसका ही भानजा। 

ली सी-स्यान हफ्ते में तीन दिन मज़दूरों की संस्कृति पर क्लास लेने 
लगा । इससे चेन सू-तिग का भार हलका हो गया था। ली सी-स्थान 
छास में अत्यन्त शुद्ध हृदय का बार कर जाता था। वह अशिक्तितों को 
पढ़ना सिखाता, जो पढ़ना जानते थे उन्हें वाक्य और लेख लिखना 
सिखाता और हिसाब पढ़ाता | वह काम की रिपोर्ट देने के आठवीं 
रूट सेना के नियय को जानता था, इसलिए हर तीसरे दिन बह 
अपने काम की रिपोर्ट चेन स्‌ -तिंग को देता रहता था। झुरू में वह 
सिर्फ पढ़ाई के सम्बन्ध में ही रिपो० देता था, लेकिन बाद में चह कभी 
चेन को भज्ञदूरों की गपशप और आलोचन भी, जिन्हें वह सुन लेता था, 
बताने लगा । ऊपर से अपनी ओर से भी उसमें कुछ जोड़ तोड़कर दिया 
करता था। एक सहीने के भीतर ही जादे गरडिल कील की स्थिति 
उबाल पर थी । “श्रीमती ल्थू के छोटे लिंग ने श्रीमती चांग के चूज्ञों 
को दवा दिया ओर श्रीमती चांग खुपचाप सभापति चेन से उसकी 
शिकायत करने गईं,” “जब जापानी पीछे हट रहे थे तो ल्‍यू फू ने दो 
पीपे चुरा लिये थे, चुजू-चेन ने तार के पाँच बड़े लच्छे चुरा लिये थे 
ओर ली चान-चुन ने एक राइफ़िल चुरा ली थी ।” “बूढ़ा सुन गुप्त संग- 
ठन का नेता हैं और नौजवानों को अपना चेला मूड़ने के लिए उन्हें 
रिश्वत देता है, लेकिन नू सियांग-नी उससे जलता है और भीतर-ही- 
भीतर उसके रास्ते में र्कावट डालता हैं ।” “डाबरेफ्टर बांग की राय 
सभापति चेन के बारे में बढ़ी ऊँची है, पर यू एह-सुआन के बारे में 
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चुरी,” सहायक डायरेक्टर लु सभापति चेन के नीचे ही काम कर सकता 
है, लेकिन उसे बोजने की आज्ञा नहीं है,” और “यह सच दे कि चेन 
यहाँ का सर्वशक्तिमान अधिकारी हैँ ।? इस तरह की अ्रसंख्यों अफ़चादें 
सरपत के बीज की तरद्द मज़दूरों में फेल रही थीं। जेसे ही कोई अफ़- 
चाह फेलती सभापति चेन छास में उसके लिए सभी मज़दूरों को कोसता 
मानो हर बार अ्रफ़वाहों के फैलने के लिए वे ही जिस्मेदार थे । परि- 
णामतः जब कोई-कोई वात सुनता तो वह उसे दूसरे से कहने का 
साहस न करता था । 

कुछ लोगों को घुरा लगा, कुछ लोग भोंचक्के हो गये और कुछ ने 
चास्तव में चुरा महसूस किया जिसके कारण दूसरों से उनका रिश्ता 
दिगह गया । बहरहाल कारखाने का काम पहले जेसा ही चलता रहा; 
क्योंकि हर कोई चाहता था कि कारखाना जरदी-से-जलदी चालू हो 
जाय | 

इतने वर्षा के शोपण के बाद उत्तर-पूर्व के मज्दूर अपने को 
बचाने में बढ़े पकक्रे हो गये थे । वे जानते थे कि ये अफ़वाहें जान-बूम- 
कर फैलाई गईं होंगी और उन्होंने उनसे बचने के लिए पत्थर-जेसा मौन 
साध लिया। जापानी-निर्दंय-शासन का यह परिणाम था कि श्रफ़वाहों 
की तह में घुसकर उनकी खोज करने और अपने को नुकसान पहुँचाने 
चाली चीज़ के विरुद्ध संघ्य करने का उन्होंने साहस खो दिया था । 

अजीब बात तो यह थी कि आपस की मौन स्वीकृति से ही जब 
कभी वे ली सी-स्यान गुट के करिसो आदमी से मिलते तो अपनी जबान 
पिलकुल बन्द रखते थे । 

एक बार जब डायरेक्टर चांग जादे गरडिल भील के काम की देख- 
भाल करने आये तो उन्होंने चेन सू-तिंग से पूछा, ,“यह ली ली-स्यान 
किस तरह का आदमी है ) क्‍या तुम समझते हो कि उसे पढ़ाने के लिए 
एक विषय सॉपना बुद्धिमानी है ?” 

“वह तो सिर्फ संस्क्ृति पर क्लास लेता है ओर उससे में नहीं 
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समझता कि कुछ सुकसान है। राजनीति का छाल तो में ही लेता हूँ,” 
पूरे विश्वास के साथ चेन ने कहा | 

“थे पहले के पिट्ट, अफ़सर किसी तरह भी उतने सीधे नहीं हैं 
जितने थे दीखते हैं। में सोचता हूँ कि उसका परिवार अब सी जागीर- 
दार है, उसकी मंचुक मनोबृत्ति काफ़ी बुरी है ।” डायरेक्टर वांग अ्रपना 
सिर छिलाते रहे । 

सुनते हैं कि उसके परिवार के पास जरूर थोड़ी-सी जागीर थी और 
थे काफी खाते-पीते भो हैं, लेकिन उसने शिक्षा पाई है और एक कास 
सीखा है और कड़े-से-कड़ा काम कर सकता है; वह दरअसल उत्कृष्ट 
आदमी है। इधर हाल में उसने बड़ी हेज़ी से प्रगति की है; फिर भी 
अगर भविष्य में हमें कोई ज्यादा योग्य आदमी मिलेगा तो हम उसे 
बदल देंगे ।” चेन सू-तिंग जब वह आया ही था तब से अब ज्यादा 
साहसी हो गया था, क्‍योंकि वह समझता था कि उसने काम को चलाने 
ओर उसकी देखभाल करने में अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। 

“बह वास्तव में उतना सीधा तो नहीं हे जितना वह दीखता है ।! 
ल्‍्यू एह-सुआन ने कहा, “एक दिन वह अकेला दफ्तर के पोछे के उन 
पेढ़ों के नीचे चक्कर काट रहा था। वह वहा व्यम्न ओऔर जद्विग्न दीख 
पड़ता था मानो उसके दिमाग में कुछ चक्कर काट रहा हो। मेंने उसे 
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आधचाज़ दी, तुरन्त ही वह मुस्करा दिया। उसने इतनी जल्दी अपने में 
परिवर्तन किया कि ताज्जुब था । चेहरे पर से सारी उदह्विग्नता गायव हो 
गई ।” इधर ल्यू चेन सू-तिंग से मामलों की रिपोर्ट करते-करते थक गया 
था, इसलिए नहीं कि अफवाहों से उसे भी चोट लगी थी, बल्कि इस- 
लिए कि वह समझने लगा था कि चेन इतना पक्तपाती है कि चह कभी 
भी दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करता, वस कह देता है,” तुम इसे 
बहुत ही साधारण तरीके से देखते हो” या “तुम जाओ्रो और अपने 
सिद्धान्त पर काम करों।” ल्यू की सम्मति में ली सी-स्यान तुग से 
भी ज्यादा घ॒ुरा आदमी था| हालाँकि एक-दो वार वह यह बात चेन 
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से कह चुका था, पर उसने उस पर ध्यान ही न दिया था। अब चूँकि 
डायरेक्टर बांग मौजूद थे इसलिए उसने फिर से कद्दा था । ठुरन्च ही 
चेन सू-तिंग डसकी ओर घूमा श्रौर बोला : “अगर मान लें कि वह 
वदमाश ही है तो वह श्रपनी उद्दिग्नता को सड़क पर नहीं दिखाता 
फिरेगा ! बह ऐली अवस्था से लोगों के साससे क्यों आयेगा ? जिन 
लोगों ने शिक्षा पाई हैं श्रक्सर उनकी पुसी अजीब-सी आदतें होती हैं। 
जैसे इधर-उधर घूमना था चोद की ओर देखना । पर जहाँ तक्र उसके 
स्वभाव का सम्बन्ध है वह सचमुच सुसंस्क्ृत- है । मातहतों और अफ- 
सरों, दोनों से बातें वह वही नर्मी और संस्कृत ढंग से कहता हैं। मेंने 
सुना दे कि सज़दूर उसका आदर करते हैं (? 

“तुस किसो को सिर्फ उसके बाहरी द्विखावे से नहीं जांच सकते,” 
डायरेक्टर वांग ने चेन सू-लिंसग से कहा, “उनसे होशियार रहो जिनकी 
हँसी में खंजर छिपा हो ।” फिर ल्थू की ओर मुखातिब होकर बोला, 
“हयू एह-सुआन तुम्हें आदमियों की श्रच्छी पहचान है, लेक्रिंन तुस 
जिम्मेदारी लेना पसन्द नहीं करते--यह स्वार्थीपन है । हम श्र भी 
तुम्हें अपनी सशीन पर पूरा ध्यान देने का अवसर देंगे ओर तुम्हें एक 
अ्रच्छा कारीगर बनायेगे । लेकिन तुम्दें लगातार इन्हें अपने विचार बताते 
रहना चाहिए। तुम दोनों को आपस सें काफो गहरा सहयोग करना 
चाहिए ।” 

.. जब डाबरेक्‍्टर बांग लू-मिंग नढ्वी चापस गए तो वहाँ उन्होंने जादे 

गरडिलस मील की समस्या पर मेनेजर ली और लु ल्यू-ई से बातें की । 
थे लोग प्रायः काफी रात गये तक, जब सब कोई सो गये होते, बातें 
करते रहते थे | पेसा इसलिए होता था क्‍योंकि वे दिन में वहुत व्यस्त 
रहते थे ओर हर तरह के श्रादमी मिलने-जुलने आ्राते रहते थे । इसलिए 
उन्हें बातें करने का ग्रवकाश ही न मिलता था। 

“जादे गरडिल कील की समस्या आसान नहीं है ।” लु ल्यू-ई को 


डँघतवा देखकर उसे एक हल्की-सी कुदहनी का भीठा घक्त्का मारते हुए वाँग 
ने कहा । ' 

अपनी कुर्सी पर पसरकर ही मोटी लयू सो गई थी । डसके गोल 
सफेद चेहरे पर लम्बे काले डोरे उसकी -बन्द आँखों पर दो गहरे काले 
मदराव बना रहे थे; उसकी छोटी-ली नाक साँस से फूल रही थी और 
उसके मुह पर लड़कों की-सी उदासी व्याप्त थी । वह यांग्टिसी नदी के 
दक्षिण की शरीफ और खूबसूरत औरतों में औरों की अपेक्षा अधिक 
साहसी थी । वांग थुग-मिंग ने जब उसे कुहनी से तीन वार धक्का दिया, 
तब वो वह कहीं जाकर जगी । 

“कौन सी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं ?” सिगरेट का धुआँ उड़ाते 
हुए मेनेजर ली ने पूछा । “मुश्किल । “पर्वत की तरह ऊँची, बादशाह 
की तरद्द पहुँच से बाहर'; सममुच “हालाँकि कोड़ा तो लम्बा है पर उन 
तक पहुँच नहीं सकता ?”” उसने उद्धरणों का जाल खड़ा करना चाहा। 
यह उसकी आदत थी--खरीद करने में या पेसा खर्च करने में वह बड़ा 
कंजूस था, लेकिन राजनीति और संगठन के प्रश्नों में उसे ज़रा भी 
दिलचस्पी न थी और अगर वह बहस में हिस्सा लेता भी था तो उसमें 
कोई उचित योग नहीं देता था। 

“कोई गम्भीर समस्याओं का प्रश्न नहीं है। सिर्फ आफ़वाहें फैली 
हुई हैं और गड़बड़ पेंद्रा करने को कोशिशें जारी हैं ॥” 

“क्या-क्या वहाँ सभी सज़दूर नहीं हैं १” छु ल्यू-ई ने पूछा । 

“किसी योग्य कार्यकर्ता की कमी के कारण उस स्थान को सँमालना 
वास्तव में कठिन हो रहा है । में भी वहाँ जाऋर पूरी तरह रह नहीं 
सकता 7? 

“मुझे जाने दो,” ल्यू-ई ने तुरन्त कहा । 

“यह तो बढ़ा ही अ्रच्चा हो अगर तुम जाओ, सिर्फ...” 
े “सिर्फ में अपना दिसाग़ नहीं लगाती ? मेरी चर्ग-चेतना तीध नहीं 
हू ?” उसने गम्भीरता से पूछा । 
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“पूर्खता की बातें ।” उसने यह दिखाने के क्षिए कि वह हमेशा 
उसके बारे में अच्छी राय रखता है, विरोध किया । “बह जगह लुरेरों 
के छ्विपने का अड्डा रही है । हालाँकि अब स्थिति अच्छी है, फिर भो 
वे समूल नष्ट नहीं हुए हैं, हसलिए वह जगह श्रोरत कामरेढों के लिए 
अच्छी नहीं हैं ।” 

“जब काम अटका हो तो ऐसे लमय पर ठुम ऐसी बातें कैसे सोच 
सकते हो ? खेर, वहाँ हथियारचन्द पहरेदार ठो होंगे ही ।” थोड़ी देर 
रुककर उसने फिर कहा, “में अपने लिए अलग से कहीं काम चाहती हैं, 
यह परखने के लिए कि मेरे अन्दर वास्तव में योग्यता है या नहीं ॥” 
उसने कई बार यह बात कही थी कि वह अपने पति से अलग कहीं 
कोई स्वत्न्त्र काम चाहती है। अ्रव वह फिर गम्भीरता से उसका प्रस्ताव 
रख रही थी 

वह उससे तक नहीं करना चाहता था इसलिए उसने संक्षिप्त-सा 
उत्तर दिया : “यहाँ भी तो काम में त्॒म्हारी जरूरत है ।” और फिर 
कहा, “चेन सू-तिंग बास्तव में घुरा नहीं है; वह राजनीति के सम्बन्ध 
में तो घिश्वसनीय है, सिर्फ उसे अनुभव नहीं है ।” 
तुम्हारे कहने के अनुसार वहाँ सिर्फ चेन सू-तिंग ही विश्वसनीय 
है और दूसरा कोई विश्वसनीय नहीं हैँ ।? उसकी कमज़ोर नस पर 
डँगली रखते हुए उसने कहा । 

बात की खाल मत निकालो । उसे परखा जा चुका है। मेंने सुना 
हैं यू स्पाग-ती नया पार्टी सेम्बर हे पर उसके बारे में अभी सुझे कुछ 
नहीं सालूस है ।” 

“हालों कि यू स्थांग-ती से मेरा कोई विशेष काम नहीं पढ़ा है, 
फिर भी में समझता हूँ कि वह भरोसे का ठोस और तेज़ आदमी है। 
तुम्हारी क्या राय है ?” ली ने पूछा । 

“तुम चेन सु-तिंग को काम करके मत आऑँको,” डायरेक्टर वाँग ने 
उसका पक्ष लेते हुए कहा : “चह योग्य और उत्साही है । हालाँकि बह 
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हर काम वड़ा खरे ढंग से करता है फिर भी हर कोई उनसे डरता है ।” 

“तुस कितने पक्षपाती हो ! तुम अपनी ही तरह के सक्रिय और 
अधीर लोगों को पसन्द करते हो । तुम अपने को अलग नहीं कर सकते 
ओर हमेशा हर चीज्ञ की देखभाल स्वयं करोगे ।? 

“आर क्या हर काम को अपने सातहतों पर छोड़ देना पुरानी 
नोकरशाही का तरीका नहीं है ?” 

स्यू-ई कोई उत्तर न दे पाई लेकिन दिल में उससे सहमत न हो 
सकी । वह उस दिन की प्रतीक्षा में रही जब वह वांग युग-मिंग से 
अलग होकर कोई काम करेगी । 

चूँ कि बांग यु ग-मिंग पर काम का बोक अधिक था इसलिए वह 
दिन-पर-दिन दुबला होता जा रहा था। एक दिन मेनेजर ली ने उसे 
बताया कि वह कुछ केलशियम की दुवाइयाँ खरीद रहा है जो न सिफ़े 
फायदेमन्द ही हैं वरन्‌ सस्ती भी हैं, और उन सभी लोगों ने जो इन सब 
चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं और इनका उपयोग किया है अपनी 
सम्मति दी है। लेकिन डायरेक्टर वांग नदी पार करके खुद जाकर देखना 
जाइता था। ली ने अपनी छाती ठोंककर कहा, “जाने की कोई जरूरत 
नहीं दै । भ्रगर मेंने गलत खरीद की है तो में अपने पद से इस्तीफ़ा दें 
दूँगा ।? फिर भी डायरेक्टर दांग ने कोई ध्यान नहीं दिया | हालाँकि 
उसके सिर सें दर्द हो रहा था फिर सी उसने नदी पार कर सामान देखने 
की जिद की । उन्हें देखकर उसे पूर्ण सन्‍्तोप हुआ और तुरन्त उनका 
पैसा चुकाने का आदेश दिया । लौटते समय वहाँ वर्षा से घुरी तरह भीग 
गया। परिणामत्तः उसे तेज घुखार हो गया | जब अस्पताल ले जाकर 
उसकी परीक्षा हुई तो पता चला कि उसे लाल ज्यर है। ल्यू-ई उसके 
पास ही रहती । चूँकि छुखार बहुत तेज था इसलिए वह तीन दिन 
ओझौर रात बरावर चेहोश रहा । कभी-कभी वेह अंट-संट बरकता और 
कभी -कभी जोर-जोर से चीखता, “मशीन में आग लगी है ।”? “उसे 
रोक्ो, जासूस, उसे रोको ।” बुखार उतरते-उतरते बह बहुत दुबला हो 
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शया था और ल्यृ-ई सी कमज़ोर हो गई थी। उसका चेहरा नितान्त 
सफ़ेद पढ़ गया था। उसके घुस्तार उतरने के दूसरे दिन चेन सू-तिम 
को उसकी धीसारी को ख़बर मिली । यह तुरन्त वहाँ से उसे देखने 
आया। बह डायरेक्टर बोस को दुब॒लो और कमज़ोर अवस्था में मुश्किल 
से पहचान सक्रा । चह उसके विस्तर पर बसल सें बेठा था सिर नीचा 
क्िग्रे | उसका चेहरा रुर्थास्प हो रहा था। 

“पुस्हें किसने आने के ल्लिप कहा ?” कमज्ञोर आवाज़ में घांग थु ग- 
प्िंग ने पूछा । 

“में शहर सें बच्चे के लिए. कुछ सामान खरीदने आया था और 
आपके दफ्तर के पास से गुजरते हुए. आपसे मिलने गया । वहीं पता 
चला कि आप बीमार हैं । चूंकि में इधर से युज्ञर रहा था तो आपको 
देखने चला आया ।” चेन ने मूठ चोल दिया । 

“मेरे पास सेरी देखभाल करने के लिए डॉक्टर देँ, लेकिन अगर तुम 
जादे गरढिल फील छोड़ देते हो तो फिर काम की देखभाल करने वाला 
चहाँ कौन होगा १” उसकी गद़ी कहानी पर विश्वास न करते हुए 
बांग ने कहा । 

“/इससे कोई जुकसान नहीं हुआ । सहायक डायरेक्टर लु तो वहाँ 
पर हैं ही” चेन ने कहा | लेकिन वह सोचकर मन-ही-मन मुस्कराया, 

वह सहायक डायरेक्टर के नाते बड़े उपयोग का है |” चास्तव में वह 
कारखाने की सारी जिम्मेदारी ल्‍यू एडइ-सुआन और ली सी-स्थाच को 
सांप थ्राया था। उसकी सम्मति में ल्‍यू एह-सुआान दोनों सें ज्यादा 
विश्वसनीय था, लेक्रिन ज्यादा योग्य और जिसे - वह ज्यादा चाहत्ता भी 
था वह था ली स्री-स्थान । 

पिछले कुछ दिनों से कारखाने का काम केसा चल रहा है ९” 
कमज़ोर आवाज़ में बांग थुग-मिग्र ने पूछा । 

“करीव-करीब पूरा हो खुका हूँ । सिर्क कुछ चीज़ें हैं जो कम पड़ 


3 


रही हैं; और सिर्फ स्टावर* अभी भीगा है। बू स्थांग-ती, ल्यू-फ्ू और 
ल्‍्यू एह-सुआन उसके सुखाने के पत्त में हैं, लेकिन यांग फू-तिन ने 
उनके सुझावों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। बिजली के 
मामले में वे ही ज्यादा अच्छा जानते होंगे ।”? 

“जल्दबाजी मत करो। मेरे देखने तक प्रतीक्षा करो । में परसों 
श्रस्पताल छोढ़ दूँगा और उसके अगले दिन की शाम को में जादे 
गरडिल मील आउऊँगा ।? 

ल्यू-ई ने चेन सू-तिंग को संकेत किया जिसे उसने तुरन्त समझ 
लिया और अपना स्वर बदलकर, बोला “मशीनों को चालू करने के 
बारे में अभी सोचना जल्दी है। स्विच बोर्ड की सी श्रसी मरम्मत नहीं 
हुई है, और अगर स्टाटर को सुखाना निश्चित भी हो जाता है तो भी 
अगले दस दिन से पहले लब काम समाप्त न हो सकेगा । आप अच्छा हो 
छुछ और दिन अभी आराम करें, आपका स्वास्थ्य बहुत महत्त्वपूर्ण है।” 

बाँग वास्तव सें उठकर बेठ गया था । बीमारी के इतने दिनों में वह 
आज पहली बार उठकर बेठा था। जब वह काम के बारे में सोचता; 
पार्टी के द्वारा जो जिम्मेदारी डसे सोंपी गईं है उसके बारे में सोचता, 
तो बह बेचेन हो उठता था| मरम्मत में तीन महीने लग गये थे । अब 
बिजली पेदा होने का समय था। बह उतावला होने से अपने को न 
रोक सक्रा । वह सोच रहा था कि विजली पेदा करते समय उन्हें किस 
बात से चौकन्ना और सजग रहना चाहिए और किस तरह मजदूरों को 
ज़िम्मेदारी सॉपनी चाहिए। उसके दिमाग़ सें समस्याएँ घूमती रहीं 
जिन्हें वह सुलका न सका और अन्त में थककर बेहोश होकर बिस्तर 
पर गिर पड़ा। ल्यू-ई बहुत घबरा गई । उसकी समर में ही नहीं आा 
रहा था कि क्‍या करे, पर चेन सू-तिंग ने तुरन्त डॉक्टर को घुलाया | 
एड नालिन की सुई लगने के बाद वह धीरे-धीरे स्वस्थ-चित्त हुआ । 





१. मशीन का एक विशेष पुर्जा 
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पिछले कुद्द दिनों से चूँकि सशीन की मरम्मत पूरी होने के करीब थी, 
सभी सज़दूरों में बढ़ा जोश और उद्दाह था । ज्यॉं-ज्यों मरम्मत समाप्ति 
पर थ्राती जाती थी त्वॉ-त्यों वे कही मशक्कत करते जाते थे । 

लू पिंग-चेन भी बड़े जोश में था। इस तरह की प्रसन्‍नता सर्जन 
में उस समय देखी जातो है जब॑चह आपरेशन में सफलता प्राप्त 


हे 


ऊता हैँ या सेसापति में उस समय देखी जाती है जब उसकी विजय 
निश्चित हो जाती है, या किसानों में उस समय देखी जाती है जब 
उनकी फ़्नल पककर दैयार हो जाती है। लेकिन उसकी खुशी एक श्र्थ 
में दूसरे मज़दूरों से भिन्‍न थी--उसमें एक समूह सें काम करने से 
उत्पन्न होने वाले जोश की कमी थी । क्योंकि उसने अपनी मेहनत से 
ही शिक्षा पाई थी और वाद सें अपने सहारे से ही उसने काम किया था 
और अब अपने-आप में ही प्रसन्‍न भी था । 
उसने दोनों यांग बन्घुओं से बात की थी और उन लोगों ने 
निश्चय किया कि सशीन को चालू करने की कोशिश फी जाय । हालाँकि 
चेन सू-तिंग ने उसे बता दिया था कि डायरेक्टर चाँग स्वयं आकर 
चलाते समय उसका निरीक्षण करेंगे, फिर भी उसने उसकी बात पर 
ई ध्यान नहीं दिया, “ उनके आने से क्या होता है !! उसने भन में 
सोचा, “बिजली पैदा होने लगे तो उनके आने के स्वागत में सड़क पर 
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रोशनी करंगे ।” यांग फू-तिन भी शीघ्र ही मशीन चालू करने के पक्ष 
में था। 

लेकिन बूढ़ा सुन, ल्‍यू एह-सुआन और बू स्थांग-ती स्टाटर के बारे 
में, जो अभी भी नम था, चिन्तित थे । ल्‍यू एह-सुआन विशेष तौर पर 
चिन्तित था ओर उसी ने दूसरों को अपनी राय प्रकट करने पर तेयार 
किया था। बू स्यांग-ती ने सोचा कि चूँकि वह कम्युनिस्ट पार्टी का 
सदस्य है उसे क्रिसी से डरने को जरूरत नहीं और अपने दोनों हाथों 
में साहस बटोरकर चह यांग फू-तिन के पास गया और उससे बोला 
कि स्टायर को सुखाया जाना ज़रूरी हैं| फ़ू-तिन तिरस्कारपूण हँसी हँस 
दिया और द्वदी-फूटी चीनी भाषा में बोला, “यह कौनसा बिजली का 
विज्ञान है ? में समझता हूँ मंचुकू विज्ञान है !” 

यांग फू-ठिन ने स्विच वोर्ड का जिम्मा ले लिया, यांग शेन 
तिन ने पानी के पहिएु की गति का ओर ल्यू पिंग-चेन ने मशीन का 
ओर चेन सू-तिंग ने यह देखने का कि मशीन की आवाज़ ठीक दो रही 
है या नहीं। सभी मज़दूर उनकी ओर देख रहे थे। उनके चेहरे उत्सु- 
कता के जोश से खिंचे हुए थे-ल। शाम को थआठ वजे छु पिंग-चेन पूरे 
विश्वास के साथ पानी के पहिए के चक्कर पर गया और उसे उसने 
चालू कर दिया । पानी का पहिया घूमने लगा; सारी मशीन चलने 
लगी | पतली घूमी हुईं मशीन में लगी तांवे की नलियाँ भी खूबसूरती 
से हिलने लगीं और मधुर आ्रावाज़ मशीनघर में फिर से सुनाई पड़ने लगी। 
जब मज़दूरों ने आवाज़ सुनी, जिसे उन्होंने एक वर्ष से ्रधिक दिनों से 
नहीं सुना था; तो मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे--हाँ, उन्होंने 
प्रसिद्ध गीत गाने घालों के गीत सुना था और मी लान-फेंग का नृत्य-गान 
भी सुना था, उन्होंने गांव की लड़कियों को सुरीली स्पष्ट ध्वनि में लको- 
गीत गाते हुणु भी सुना था ओर अपने बच्चों की मथुर गुनगुनाहट भी; 
उन्होंने जंगली चिट्ियों की शुद्ध मछुर चहचहाहट भी सुनी थी और 
जादे गरडिल मील की सतह से स्पश करती हुई बसनन्‍्ती हवा की भर- 
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भर और सनसनाहठ भी सुनी थी । लेक्रिन अरव यह सब बोगस और 
ज्यर्थ मालूम पढ़ रही थीं । सशीनघर में घलती मशीनों की ध्वनि की 
समानता में वे कुछ भी नहीं थीं--कितना सुन्दर ! 

हर कोई दम साथधे प्रतीक्षा कर रद्दा था । 

/ १३०! याँग फू-तिन ने कहां । 

४६४०” भज्नदूरों ने आगे बढ़ाया । 

8३५००११ 

[५१ हे ७ 99 

मिनट-मिनट पर बिजली की गति बढ़ती जा रही थी; ९००, 
4०००, २०००, ३००० और जितनी ही संख्या बढ़ती जाती मज़दूरों को 
अपनी सफलता पर उतना ही विश्वास बढ़ता जाता था। जब शति 
३००० तक पहुँच गई तो यांग फू-तिन का कणठ सूखने लगा, लेकिन 
अपने प्रयास की सफलता में उसे कोई सन्देह नहीं रहा था इसलिए 
उसने संख्या चिललाना बन्‍्द्र कर दिया और पहले से भी श्रधिक तेजी 
से गति बढ़ा दी । उसने उसे ७००० तक बढ़ाया और तब सोचा कि 
वस अ्रव इतना काफी है। जेसे ही वह गति को कस करना चाहता था 
उसने किसी को सशीनधर से दवी आवाज़ सें चिह्लाते सुना, “यह 
क्या ! यह तो धुओआँ दे रहा है ।” और तुरन्त लोगों में भगदड़-सी 
सच गई और वे चिललाने लगे, “उसे तुरन्त बन्द करो !” लू पिंग- 
चेन ने अ्रपन्ती सशीन बढ़ी तेजी से बन्द की । बेसे तो वास्तव सें मशीनें 
बन्द हो गईं थीं लेकिन फिर भी देर वो हो ही गई थी । मशीन में आग 
लग चुकी थी । जल्दी ही घुएँ के गुब्यार में लपण उठने लगी। सभी 
में घबराहट फेल गई । चेन स-तिंग दौड़कर पद्दाढ़ी पर पहरेदारों से 
अनुशासन कायम रखने का आदेश देने गया। बृढ़े सुन ने लोगों को 
आग जुकाने के लिए पानी लाने को कहा और त॒ग भीढ़ में बिना किसी 
कम के बिल्‍्लाने लगा। जिसे जो बर्तन मिला उसी में पानो लाने 
दाह । छुड लोग तो सारे डर के पोले पड़ गए थे और काँप रहे थे । 
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चू जू-चेन ने दो पीपे ले लिए थे और वह उन्हें दोनों हाथों में लब्काए 
लोहे को सीढ़ो पर चढ़कर धुएं के गुब्बार में जाकर डाल रहा था | वह 
ऐसा चिल्ला रहा था मानों उसकी माँ सर गई थी । 

वू स्थांग-ती लोगों को यह बताने के लिए कि किस जगह पर पानी 
डालना सबसे ज्यादा ठीक होगा मशीन के चारों ओर बने लोहे के 
चौखटे पर चढ़ गया था। उसने लोहे की दो छुड्ों को रखकर ऊपर पुल- 
सा वना लिया था। वह इस खतरनाक पुल पर खढ़ा था ओर नीचे 
से पानी ले-लेकर लपटों पर डाल रहा था। अगर वह अपना बेलेंस 
खो दे तो वह आग की लपटों में जा गिरे। उसका यह साहस और 
होशियारी आग बुझाने में सबसे ज्यादा उपयोगी थी। बूढ़े सुन, ल्यू 
एह-सुआन और चेन सू-तिग ने भो उसकी नकल की और उन्होंने भी 
लोदे के ढाँचे पर छु्ें रखकर पुल से बना लिए। उन पर खड़े होकर 
लपटों में पानी डालने लगे और लपटों से जूमने 'लगे । 

बू स्थांग-ती काफी देर से धुए में खढ़ा-खढ़ा घबरा उठा था। 
वह बेलेन्स खो ही बैठा और लपटों में जा गिरा । ली चान-चुन ने, जो 
उसी समय पानी लाया था, उसे पेटी से पकड्॒ लिया और फिर साशथ्रों 
वान-फ़ा की सहायता से उसे बाहर निकाला | फिर भी पच्चीस मिनट 
के लगभग लग ही गये | इतनी देर में उसके पेर के तलवे घुरी तरह 
जल गये थे। ली चान-चुन ने उसे लिटाया और चेहरे पर ठण्डा पानी 
डाला श्र फिर तुरन्त लपककर उसके स्थान पर जा डटा। थोड़ी 
देर तक पढ़े रहने के बाद बू स्यांग-ती को होश आया । चह उठकर 
खद़ा हो गया और स्वयं ही तलवे पर थोड़ा-सा तेल मल लिया । फिर 
जाकर उसने बूढ़े ल्यू के हाथ से वाल्टी ले ली, जो पसीने से नहा गया 
था तथा भगवान्‌ बुद्ध की प्रार्थना कर रहा था, और स्वयं जाकर नदी 
से पानी लाने लगा। उसके जूते खो गये थे और जले हुए तलबे 
पत्थर पर चलने के कारण छिल-छिलकर उसे पीढ़ा पहुँचा रहे थे, पर 
डसने उस श्रोर कुछ ध्यान न दिया। ऐसे अवसर पर और दूसरे सभी 
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की तरह उसके दिमाग़ में भी एक हो भावना थी : जिन मशीनों की 
उन्होंने इतनी मेहनत से सरम्सत की थी उन्हें किसी भी मूल्य पर श्राग 
रूपी राज्स के गाल से बचाया जाय। हालाँकि श्राग कोई उतनी ज्यादा 
तेन्न न थी पर उनके पास उसे चुकाने के साधन न थे, हसलिए साढ़े 
थ्राठ बजे की लगी ध्राग को वे रात के एक बजे तक कहीं जाकर पूरी 
तरह बुझा सके । थ्राग चुझ जाने के बाद भी लोग विखरे नहीं | थे 
सभी मौन स्वीकृति के बश सशीनधर में नसा थरे । प्रधान हृल्मीनियर 
से लेकर साधारण मज़दूर तक दुःख से सिर भुकाए वेडे थे। मज़दूरों 
की खुशी और जोश तथा यांग फू-तिन का वेबकृक्नी-भरा उतावलापन 
सभी श्राग में जलकर स्थाहा हो गए थे । 

च्यथा के मारे वृढ़ा सुन अपने आँसू न रोक पा रहा था| उसके 
दिल में ग्रजीब-सी पोड़ा हो रही थी और वह अपने मन में आश्चर्य 
कर रहा था--विपत्ति, हमेशा विपत्ति ! थे कुमिन्ताग के हाथों से आग, 
के हाथों से ही नष्ट होने के लिए बची थीं। यह किसकी गलती थी ९ 
मेरी गलती ? मेरी गलती थी कि डायरेक्टर बांग को भज़दूरों की 
समस्या साफ़-साफ़ मेंने नहीं चत्ताई । अगर सेंने बता भी दी होती त्तो 
क्या इससे आग लगने से रुक सकती थी ? नहीं, मेरा तो सिफर हतना 
ही दोष है कि मैंने यांग फू-तिन से स्टाटर को ठीक तरह से सुखा लेने 
के लिए नहीं कहा ।. ..” उस समय तक बू स्याय-ती के द्वाथ-पेरों में 
असहनीय पीड़ा हो रददी थी । उसने ठण्ड पानी को एक बाछ्टी में अपने 
पैसों को डाल दिया । बूढ़ा सुन तेज्ञो से उसे ऐसा करने से रोकने गया 
ओर उसके घादों को पॉछुकर सुखाया शौर उस पर मलहम लगा दिया। 
फिर घुरी तरह परसुत द्ोकर भी चह हरएक के पास जा-जाकर उनके 
जले घावों को देखने सगा, और उन पर मलहम लगाता फिरा | ऐसा 
मालूम होता था कि सिर्फ उसी सें कुछ शक्ति बाकी बची थी । हालाँकि 
सचाई यह थो कि वही सबसे ज्यादा थका था और दुःख भी उसे ही 


सबसे ज्यादा था। यांग वन्‍्छुओं को देखकर, जिनकी असावधानी न्े 
यह विपत्ति ढाई थी, वह बहुत गुस्से सें कॉवने लगा । 

चू जू-चेन तेल के मोटे पम्प के सहारे सिर ऋुकाए खड़ा था। वह 
जोर-जोर से चीखने से अपने को नहीं रोक पा रहा था। सभी लोगों 
को अपना दुःख छिपाना कठिन हो रहा था। कुछ तो जोर-जोर से सिस- 
कियाँ ले रहे थे, कुछ चुपचाप आंसू वहा २हदे थे और कुछ अपने पड़ोसी 
की गर्दन में जोर से बॉँह डाले हुए थे। सहायक डायरेक्टर लू भी जो 
हमेशा गम्भीर झुद्रा बनाये रहता था व्यथित हो रहा था | उसका चेहरा 
ध्रुएँ और तेल से काला हो रहा था और उसकी एक बाँह फट गईं थी । 
मज़दूरों की व्यथा ने उसे व्यथित कर दया था। यह पहला अवसर 
था जब उसने मज़दूरों की लगन, अपनी मेहनत के फल से उनका प्रेम, 
और मशीनों के प्रति उनका श्रेम देखा था। उसके भी आँसू यह रहे 
थे, कुछु तो इसलिए कि तीन महीने की उसकी कड़ी मेहनत व्यर्थ गई 
थी और कुछ इसलिए कि वह मजदूरों की ब्यथा से व्यथित था । 

जब यांग बनन्‍्धु आग से हुए सशीनों के नुकसान को देखभालकर 
नीचे उतरे तो वे उतने ही हक्फे-बक्के हो रहे थे जितने पिछुले वर्ष 
१९ अगरुद को हुए थे लेकिन फिर भी वे अपनी उद्विग्नता को सभाले 
हुए थे । 

इस तरह के गहरे दुख की घड़ी आध घरंट तक रही | इतनी देर में 
चेन सृ-तिंग ने लु पिग-चेन से सलाह की । तब लु पिंग-चेन ने खड़े होकर 
घोषणा की, “आधी रात से ज्यादा बीत घुकी है तुम लोग अ्रच्छा हो 
अब अपने घर जायो | फिलहाल कोई सी भी मशीन नह छुईट जायगी 


ओर को: मज़दूर कहीं बाहर नहीं जायगा । हम लोग चुपचाप छायरेक्टर 
यचांग के थाने 
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था के 


का और उनके आदेश का इन्तज़ार करेंगे ।” 

जलूस की तरह भारी परों से पहाड़ी पर जाते हुए गगीन 

आादुमियों को देने के लिए पीला चमकता चोद निक्रल आया था । 
दुसरे दिन सबेरे चेन सू-तिंग ने आदेश जारी किया कि कोई मज़- 


दूर न छुट्टी लेगा और न कहीं कारखाना छोट्कर बाहर जायगा । फिर 
: र्वयं घोर लू पिंग-चेन दोनों ही डायरेक्टर वांग को सारी परिस्थिति 
वताने के लिए शहर गये । चूंकि यू स्थांग-ती घुरी तरह घायल हो 
गया था इसलिए उसे भी शहर इलाज के लिए जाना था। सी दयांग 
च्यान के लिए एक गादी किराये पर की गई और वहों से रे पकड़ी गई । 

टायरेक्टर वांग ने उन्हें देखते ही सबसे पहले वृः स्थांग-ती को 
एक झादसी के साथ श्रस्पताल भेजा | छु दिंग-चेन श्रौर चेन सू-तिंग 
से सारी रिपोट सुनने के बाद बह सिर नीचा कर गम्भीर चिन्ता में पढ़ 
गया। करीब बीस मिनट तक सोचने के बाद यह 'वीरे-घीरे बोला-- 
“पहले लग्बर की मशीन की मरस्मत हो सकती है, क्‍यों ९” 

तीनों ही, पहले तो प्रश्न का आ्राशय न समझ सके लू पिंग-चेन 
ने ्रपने सन में सोचा, श्रगर उसकी मरम्मत हो भी सकती हैं तो 
इससे क्या, हमें तो जेल जाना ही पद़ेया ।”” चेन यू-तिंग उत्तर देने का 
साहस न कर सका, पर ल्यू एह सुआन ने साहस कर उत्तर दिया + 
“हों उसकी मरम्मत हो सकती है ।?? 

“अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम नम्बर एक सशीन की मरम्मत 
फर सकते हो तो चापस जाओ और उसकी मरम्मत की योजना तैयार 
करो । एक-दो दिन में में आऊँगा ।” फिर उसने उन्हें उत्साह दिलाया : 
“कोई बात नहीं । हमने आ्राग से एक मशीन नष्ट कर दी, लेकिन हम 
अब भी दूसरी की तो मरम्सत कर सकते दें । हम हमेशा अपनी गल- 
तियों से ही सीखते हैं ।” 

यह सुनकर उनकी सांस-सें-सॉस आई। वे इतने ज्यादा प्रभावित 
हो गये थे कि थोड़ी देर के लिए कोई भी न वोल सका । 

फिर चेन सू-तिंग ने अपनी आँखें पोंछुते हुए कहा : “लब कि 
जनता की सरकार इतनी दयावान हैँ तो वापस जाकर हम ८ नींद की 
परवाह करेंगे, न तनख्वाह की और न खाने की बस नम्बर एक मशीन 
की मरस्मत की ही परवाह करेंगे ।” 
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तोनों ने आपस में चन्दा कर बू स्वरांग-नी के लिए कुछ अरण्ड ओर 
विस्कुट खरीदकर दिये ओर फिर तुरन्त जादे गरडिल मील को वापस 
लौट गये । 

वांग थु'ग॒मिंग मशीनों में आग लग जाने की रिपोर्ट करने के 
लिए केन्द्रीय दफ्तर गया। सेक्रेटरी जनरल ली, कमिश्नर हु और राज- 
नीतिक कार्य कर्ता चिन सभी सौजूद थे । हू ने विस्तार से कारखाने की 
स्थिति और मरस्मत के प्रगति सम्बन्धी प्रश्न पूछे। लेकिन घिन ने 
कारखाने के काम करने वाले मज़दूरों की दशा, उनके रहन-सहन की 
दशा और मजदूर यूनियन के नेन्नत्व पर ध्यान दिया। वांग युग- 
मिंग ने उनके सभी प्रश्नों का सही-सही उत्तर दिया। पहले तो चिन 
ने दूसरी मशीन की मरस्मत के लिए वांग युग-मिंग के तरीके से सह 
सति प्रकट की । 

प्रश्न पर थोड़ी देर ग़ार करने के बाद वे सहमत हुएु कि यह आग 
टेकनिकल ग़लती का परिणाम थी। श्रन्त में चिन ने बांग यु'ग-मिंग से 
शम्भीर स्वर में कहा : “हम सभी जानते हैँ कि तुम कितनी कड़ी मेह- 
नत करते हो ओर उसके परिणाम भी सामने आये हैं। हम यह मानते 
हं क्नि हमारी स्थानीय कमेटी ने छुटेरों को खत्म करने, जागीरदारों को 
सजा देने और भूमि की बैंटाई पर विशेष ध्यान दिया है। परिणामतः 
हम शहर की समस्याञ्रों पर, विशेष तौर पर विजली-ड््योग पर कम ध्यान 

सके हैं ।” घिन की दाईं श्रॉ् पर घाव था इसलिए बात करते समय 

उसकी दाई श्र दबती थी, जिससे उसकी शक्ल बड़ी अजीब-सी हो 
जाती थी। वह धीरे-धीरे नम्न स्थर पर चीखेपन से बोलता था। “लेकिन 
क्या नुम्दें ग्रपने काम करने के तरीके पर किर से नहीं सोचना चाहिए ? 
मिसाल के तौर पर तुमने चेन सू-तिंग से सब काम की देग्वभाल करने 
को कह दिया हे बिना समृचे मज़दूरों की शक्ति पर भरोसा किये । क्या 
तुम समझते हो छि यह सहो है, या नहीं ? वू स्थांग-ती णुक पार्टी 
मेम्यर है, एक योग्य मज़दूर है, लेकिन तुमने उस पर भरोसा नहीं किया 
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और उसके द्वारा मज़दूरों की स्थिति जानने को चिन्ता तक नहीं की । गाँव 
में भूमि-सुधार के फाम में भी यह ग़लती की गई थी--हमारे साथी 
सबसे पहले दिलचस्पी रखने वाले मजदूरों की तलाश करते हैं; और 
इन मज़दूरों को सारा काम सौंप देते हैं। गाँवों सें जहाँ श्रच्छे कार्यकर्ता 
मिल गये वहाँ तो ज्यादा कठिनाइयाँ नहीं पेढा हुईं; लेकिन पहले 
प्रभाव से हो उत्साहदी कार्यकर्ताओं को द्वॉह लेने से सच्चे उत्साही 
कार्यकर्ता नहीं मिल जाते | यह गेहूँ फटकने के समान है । भ्रच्दा गेहूँ 
हमेशा नीचे बैठ जाता है और कूड़ा भर धूल ऊपर श्रा जाती है। जो 
लोग फटकना नहीं जानते ओर हवा का रुख नहीं पहचानते वे भले ही 
आधेदिन तक फटकते रहें पर गेहूँ और कूद़ा अलग-अलग नहीं होसकता।” 
हाथों से मुद्रा . चोकर समझाते हुए कहते समय हाथ की सिगरेट की 
रॉय इधर-उधर बिखर गई । वह बहुत योग्य नेताश्रों में से था । उसकी 
बातें इतनी साफ़ होती थी कि कोई कार्यकर्ता उससे सहमत हुए पिना 
नहीं रह सकता था। “तुम्हारी सिद्धान्तों भर जिस्मेदारी की पकड़ बढ़ी 
अच्छी हैँ, बस एक जात की कमी है जिसके बारे में सभापति माशथो हमें 
पावर चेतावनी देते रहे हैं--जनता का रास्ता श्रपनाना. . जनता पर 
विश्वास करना, उन पर भरोसा करना, पर इसके यह मानी हरगरिज नहीं 
हैं कि उनका नेतृत्व नहीं करना है ।. . .अ्रगर तुम दूसरी मशीन की 
मरम्मत सफलता से करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पहली असफलता 
के अनुभव से सीखना चाहिए ।...? 

अपने नेताओं की आलोचना, सलाह और आदेश पा. लेने के बाद 
बाग यु'ग-मिंग ने लौटकर कुछ दिनों तक जादे गरडिल भील सें ही 
देकर स्थिति से अपने को पूरी तरह जानकार कराने का निश्चय 
कैया। लेकिन चूं कि उसे कुछ जरूरी चीज़ें खरीदनी थीं इसलिए पहले 
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की सहायता करने के लिए उन्हे मोर्च के पिछवाड़े को जरूर मज़बूत 
करना है। यह जानकर विजली-डद्योग को चालू करने का वांग का उत्साह 
ओर भी वढ़ गया। सबसे महत्वपूर्ण वात तो यह थी कि हार्विन से 
उससे एक व्याख्यान सुना जिसने उसकी विचारधारा को सबसे ज्यादा 
प्रभावित किया था। बह सरकारी होस्टल में ठहरा हुआ था, वही उसे 
अपना पुक पुराना सहपादी मिल गया, जिसके साथ उसने दो रातों तक 
बात्तची त की । 

हालाँकि लू-मिंग नदी के लिए दस बजे से पहले कोई गाड़ी नहीं 
जाती थी, फिर भी बांग यु ग-मिंग खबेरें साढ़े चार बजे ही लोकर उठ 
बैठा । बह पिछले कुछ रातों से बहुत कम सो रहा था । जब कभी वह 
अपनी कमज्ञोरियों के बारे में सोचता था तो उसे बड़ी शर्म भ्ोर दुःख 
होता था; लेकिन जब उसने यह महसूस किया कि उन्हें सुधारने का 
साहस और शक्तित उसमें हू तो वह अपने में स्फूर्ति और प्रसन्‍तता का 
अनुभव करता था। सम्भवत: हर कन्युनिस्ट ने ऐसे भावों का अनुभव 
किया है । सचमुच वह हर समय इसका अचुभव कर रहा था। इस 
प्रकार का अनुभव हो वास्तव में कम्युनिस्टों को श्रपनी राजनीतिक 
समम्कत को लगातार विकसित्त करने की चमता देता है। दिन-प्रतिदिन 
उनके चरित्र विकास का भी यही मुख्य कारण दे । 

“साई चिह श्रव उठो ।” उसने अपने सहपाडी को मफमोरा, 
“इूनना चिन्तन करने के बाद मेंने महसूस किया दै कि में बराबर नौकर- 
शाह रहा हैं ।” 

सार्ट चिंद्र ने जब ओस्च खोली और अपने को गम्भीर शआावेशपूर्ण 
सुद्रा में देखा तो वह भोचक्का रह गया और बोला, “क्या 
सामला हे 7 

धांगयुग-मिंग ऋपने ही विचारों में खोया 


हरदा था। “कत्ष उत्तर 
चूथ बोट के 


राजमीतिफ कार्यकर्ता ने कर्मचारियों की एक बैंठक में 
स्यास्यान दिया था। उसमें उन्होंने नौकरशादियत पर भी प्रकाश 


शी नर) 


ढात्मा था। उन्होंने बताया था कि नीकरशाहियत का प्रकदीकरण 
पाँच तरह से होता हैं। श्राह्, में इस पाँचवी प्रकार की नीकरशाहिश्रत 
का ही दोपी रहा हैँ ।” म 
'सुम्त हर काम अपने आप ही करते दो, श्र तुमने अपने पद का 
गौरव किसी पर कभी नहीं थोपा, तो भला सुम्दें नौकरक्षाह् फेस कह्दा 
जा सकता है १” 
५पेरी बात सुनो, यद्द पाँचवे तरह का ऐसा नेता होता हैं ज्ञो अपने 
हर आदेशों के पूरा होने पर ज्ञोर देता है और सारे ग्रधिकार भी अपने 
हाथ में रखता हैं बहुत से साथी जो मेरी श्रालोचना करते थे बह आखिर 
कार सही थी । हाज्नो कि मेरा छृदय शुद्ध शरीर साक्त था, लेकिन सें 
अपने हाथ से कोई काम बाहर नहीं जाने देता था, जनता पर विश्वास 
करने की शक्ति सुममें नहीं थी। सें दूसरों की योग्यता का श्रपयोग 
नहीं कर सकता, में स्वयं सजग परख नहीं करता--में पूरे समृह को 
शंका को दृष्टि से देखता हैँ और एुक पर ही श्रपना सारा विश्वास जम्ता 
लेता हूँ ।? बह बडा दुखी हो शान्ति से कहते जा रहे थे, “मेंने जब 
पहली बार अपने चरित्र के इस दोप को समझा तो सें कॉप उठा । 
' साई दिह, क्या तुम सहमत नहीं हो कि में एक अच्छा पार्टी-सेम्बर 
नहीं हूँ ! मेरी वजह से, चूँकि मैंने अपने काम को गुढ़ गोबर कर द्विया 
इसी कारण पार्टी को इतना चद्दा नुकसान उठाना पड़ा 7? 
साई-चिह ने अनुभव किया कि उसके मित्र फी आचाज़ कॉप रही 
थी। डसने उसे सहालुभूतिपूर्चक सान्त्यना दी, “नहीं, तुम पुक्क 
, अच्छे पार्टी-मेस्थर हो युग-मिंग, तुस अपनी गलतियों को समझ सकते 
हो और उन्हें सुधारने का साहस रखते हो ।यह सत्य ही इस बात का 
प्रमाण दे कि तुम अच्छे पार्टी-मेम्वर हों । क्‍या घुम कामरेड ल्यूशाओ- 
जी का कथन भूल गये १ कम्युनिस्ट कोई स्वर्ग से बनकर नहीं आते, 
वे पुराने समाज में से ही आते हैं । इसलिए हमारे पन्दुर तमाम तरह 
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के दोप हो सकते हैं, इसको रोका नहीं जा सक्रता । लेकिन हमें उन 
दोषों से मुक्त होना है, ... . .” 

काफ़ी देर तक वांग यु ग-मिंग शान्त रहा फिर बोला साईंचिह के 
प्रति भावयुक्त स्वर में, 'ुम वास्तव में मेरे अच्छे मित्र हो | तुम मुझे 
जग्र-तब पत्र लिखते रहना। अभी मुझे साहस की आवश्यकता है 
और वास्तव में तुमने मेरे अन्दर फिर से विश्वास पैदा कर दिया है ।” 

जादे गरहिल मील जाने से पहले वांग ने अस्पताल जाकर वू 
स्थांग-ती से बातें कीं । व्‌. स्थांग-ती को जोर का बुखार हो रद्दा था । 
उसने डायरेक्टर वांग से ली सी-स्थान से सचेत रहने को कहा | और 
अन्त में उसने कहा, “वहों बहुत से श्रत्छे लोग हैं, बहुत से...” 
घांग युग-मिंग उसे अ्रविक बातें कर थकाना नहीं चाहता था। वहाँ से 
लौंटकर जब वह कारम्वाने पहुँचा तो देखा कि श्रभी मरम्मत का काम 
शुरू नहीं हुआ था। तु मिंग-चेन अपने-आप ग्योजबीन कर रहा था 
पर कोई दूसरा किसी चीज़ को छूने का साइस नहीं कर सका था। 
थोड़े श्रसे तक बांग युग-मिंग ने भी मरस्मत का प्रश्न नहीं उठाया । 
चह बस इधर-उबर देखभाल करता, जो कोई मिलता उससे बाते करता 
शोर जानकारी द्वासिल करता रहा । मज़द्र अब भी उससे साफ़-साफ़ 
खुले-दिल से बात करने का साहस नहीं करते थे । उसने सभी मज़दरों 
की दो भीटिगें नम्बर एक मशीन की मरम्मत के प्रश्न पर विचार करने 
के दिए बुलाई । लेकिन किसी ने कोई सुझाव नहीं रक्‍खा। 

उस शाम यह बड़ा दुस्वी हो सन-दी-मन सोच रहा था, ये सज- 
दर दिलचस्दी क्या नहीं लेत ९ क्या वे मुझ से उरते है ? फ्या, क्योंकि 
ये इंजीनियर्सा से परणा करते हैं ? चेन सू-निग को पसन्द नहीं करते ? 
अगर में चेन खून्तिंग को किसी दूसरी जगह बदल देता हं तो फिर 
उसशी दंगा कोन लेगा ? यू स्थॉग-ती अब भी धम्पतात में है, और 
किर घेन खूनमिंग की कमज्ोरियाँ आरि 


क्याह़?! 
नह शानता था । यह छिसी निगाय पर नहीं पे 


बह चाग्तव में 


था, इसलिए उठकर 


हर] 
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याहर निकल गया। यह चन्द्रमास का अन्त था और काली रातें थीं । 
पहाड़ियों पर काले वादुल छाये हुए थे। पश्चिम की ओर नदी की 
पतली चमकती धार के किनारे विजली का कारखाना खड़ा था । जो 
अन्धेरे में विशालकाय राज्रस-ला लग रहा था। इस सुनसान और 
जीवन-रहित काली घरती और श्रासमान को देखकर उसे गुस्सा हो 
आया | अगर सशीन को आग न लगी होती तो आज पहाड़ी की चोटी 
पर रोशनी जगमगा रही होती और मशीनों की गढ़गढ़ाहट गज रही 
होती । वह वहाँ से घूम पढ़ा। उत्तर की ओर ढलाव पर उसे कुछ रोशनी 
नज़र थ्राई । मद्धिम रोशनी से पता चलता था क्रि वहाँ कोई छोटा-सा 
गाँव था--यह बिजली के कारखाने का एकमात्र पड़ोंसी था | वह दफ्तर 
के बगल से गुज़रता हुआ वेद इज्षों के नीचे घूम रहा था। उसने एक 
बच्चे के रोने की थ्रावाज़ सुनी । उसने अन्दाज़ लगाया कि वह चेन सू- 
'तिंग का बच्चा हो । मॉपडियों को खिड़कियों से घिराश की रोश नियाँ 
चाहर रॉक रही थीं । इसके माने थे लोग-बाग अभी तक जाग रहे थे । 

मोंपड़ी में से एक हँली सुनाई पढ़ी । बांग यु ग-मिंग की उत्सुकता 
बढ़ गई और वह उसी और बढ़ गया। चह लोगों की खुशी में खलल 
नहीं डालना चाहता था इसलिए सिफे खिढ़की में से काका भर। 

दो चबूतरों पर लोग जमा थे, कुछ लेटे हुए थे, कुछ बेठे थे और कुछ 
दीवार के सहारे उढंगे हुए थे। लेकिन चु कि चिराग की रोशनो बढ़ो 
सद्धिम थी इसलिए वह पहचान नहीं सका कि कौन-कौन हैं । एक 
नौजवान नीचे खड़ा किसी की नक़ल उतार रहा था। इसमें कोई शक 
नहीं कि उसने नकल बड़ी अच्छी उतारी थी इसीलिए सभी हँस 
रहे थे | 

“थान यू-शान तुम अभी नकल उतारने में कामयाब नहीं हो । 
मेत्त टाइगर ऐसो अच्छी एक्टिंग कर लेता था ऐसी जेली वह व्यक्ति, 
स्वयं नहीं कर सकता जिसकी नकल उतारी जा रही हो ।” थांग यु'ग- 
सिंग ने आवाज़ से पहचान लिया कि वह बूढ़ा सुन था । 
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“यह तो बड़े आश्चय की वात है; वास्तविक आदमी से भी ज्यादा 
उसकी नकल कैसे सही और अच्छी हो सकती थी ?” 

“बूढ़े सुन, अपने टाइगर के बारे में हमें कुछ और वताशों ।” एक 
दूसरे नौजबान ने कहा । यह किसी मोटे आदमी को आवाज थी और 
ली चांग-चुन की जेसो मालूम पड़ रही थी। “क्या तुम सबको याद 
है? फरवरी से जब बूढ़े सुन ने हमें टाइगर की निर्देय झत्यु की कहानी 
सुनाई थी, उससे ही हम सब लोगों में बर्फ तोड़ने और तेल कॉछने 
का जोश श्राया था। श्रव हसें टाइगर के बारे में दूसरी कहानी सुनाथों 
ठाफि हम करने के लिए कोई श्रौर काम पा सकें । वास्तव में इन 
पिछले दिनों में जब से मशीनों को आग लगी है हम लोग इतना ऊब 
गए हैं कि रोना आता है” 

“नहीं, धन्यवाद, मेरे लिए नहीं । तुम श्रौर क्या काम चाहते हो ? 
फ तोदना शौर तेल कांछना हमारे पसीने का काम था, लेकिन सारा 
“ये मिला अबसरवादी चाहुकार तुंग को। तो हम फिर फ्िसलिए 
करें ?” फ़िसी ने गुस्से में पूछा । 
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हुस घवसलर पर यान यू-शान ने क्लास में व्याख्यान देने के चेन 
सू-तिंग के टंग की नकल की, “तुम सब्रकों बड़े तुग से सीखना 
चाहिए; बह बफ तोड़ने और सेल फांडने सें नेता था । कुछ कोग उस 
पर प्रवसरवादी श्र घाहुकार शोने के लिए हँसते हैं लेकिन उसके 
जैसे श्रमसरथादी होने से नी कोई नुकसान न होंगा। क्या बह सर्च- 
हारा बर्ग के श्रद्धि बफ़ादार नहों है ? सब्र बह जापानियों के लिए 
काम करता था तो क्या उसे काम करने के लिए विद्रश नहीं किया 
गया था १?” 
"वब्रट् यारतय में जीवन के ध्तलि साई सात सट ही दे ।7 

धांग यु ग-मिंग 


छा # 9, जा 
हल पास टेट धर 


ने तय यह सुना सो एडाएक बढ़ अनजाने में श्रपने 
अपने-श्राप सेडी योले: “क्या यास्वय में ऐसा 


$च 


शच् 


हुआ होगा २? फिर उन्होंने दम साध कर सुनना आरम्भ किया; सभी 
बर्फ तोड़ने और तेल काछुने के समय की घटनाओं के बारे में बात कर 
रहे थे। यान यू-शान ने एक नकल और उतारी कि क्रिस तरह बूढ़े सुन 
से अफसर ने पूछा था कि मशीन का कौन-सा भाग सबसे जखझरी दे 
और किस तरह बूढ़े सुन ने उसे चरका देकर वेवकूफ़ बना दिया था | 
अफ़सर की वेबकूफ़ी सुनकर फिर सभी हँस दिये । उसके याद फ़िसी ने 
जिक्र किया कि किस तरह बृढ़ा सुन नंगा द्वोकर पानी में घुस गया था 
ओर किस तरह श्रीस़ती ल्‍यू और श्रीमती चांग घबड़ाकर भाग खढ़ी 
हुई थीं श्र फिर एक चार कमरे में हँसी गूज गई । बाहर खड़ा बांग 
युग-मिंग नहीं हँसे, इसलिए नहीं कि उन्होंने उसमें मज़ा नहीं लिया 
वरिकि इसलिए कि उन्होंने मज़े से ज्यादा गहरी चीज़ पाई--चह प्रभा- 
वित हुए थे । बह इस बूढ़े चोनी मजदूर से प्रभावित हुए थे, जिसने 
मज़दूर-वर्ग को अच्छी परम्पराओं को निभाया था, जिसने इतने स्वार्थ- 
स्याग की क्षमता दिखाई थी और जिसने तमाम कठिनाइयों के होते हुए 
भी काम क्रिया था । साथ-ही-साथ वह हक्का-बक्का रह गया था कि 
पिछले पूरे चार महीनों से चह इस बूढ़े के बारे में कुछ भी न जान 
सका । 

बूढ़े सुन, अ्रगर तुम्हारा जैसा घाघ भी ठंडिया जाय और तुम्हारे 
चच्चे नहीं हं तो घ्रह तो तुम्हारी ही गलती है । कौन जानता है तुम्हारे 
अन्दर कितनी शक्ति है ? फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, 
जब में यह कहता हूँ कि छुम अपनी जिन्दगी-भर कठिनाइयों ही मेलते 
रहोगे। मेंने सुना कि जल्दी ही उसकी व्यापार मैनेजर के पद पर 
तरक्की होने वाली है, जबकि तुम अब भी वहीं-के-चहीं पड़े हो। 
अगर तुम कभी तरक्की करते हो तो में अपना सिर उत्तारकर तुम्हारे 
हाथ पर रख दूँगा !” फिर यह ली चान-चुन की आवाज़ थी। 

“तुम भो छोटी चुद्धि वाले हो; तुम ज़रा भी सहन नहीं कर सकते। 
सुस यह चिह्ला किसलिए हो ? दरअसल हालत उतनी घुरी तो नहीं 
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है जितनी पिद्ठ, सरकार के जमाने में थी । हालत उस समय से श्रच्छी 
नहीं हैं जब राष्ट्रीय सरकार के श्रफ़सर यहाँ पर थे ? एक सशीन जल 
गई है, लेकिन हमें उसके लिए जेल नहीं जाना पढ़ा । वे सिर्फ हम से 
मुरम्मत का काम जारी रखाना चाहते हैं। क्या पहले यह सम्भव था ! 
कोई परवाह नहीं, अ्रवसरवादी चाहुकार क्‍या है या साढ़े सात रुट क्या 
हैं ।” बूढ़ा सुन खिड़की के सहारे कुका हुआ था और बिना सोचे-सममे 
कहे जा रहा था मानो वह किसी श्रौर चीज़ के बारे में सोच रहा हो । 

“चास्तव में कोई तुलना नहीं है,” कोने सें से किसी ने कहा । 
लेक्रिन चह मंचूक्त राज्य था श्रौर यह जनता की सरकार हैँ। जनवाद 
की बात करना देँ तो जनवादी तौर-तरीके भो तो होने चाहिएँ । सेकिन 
जब प्रवसरवादों अधिकार रपटता है शौर साढ़े सात उसकी सहायता 
फरता है तो तुम इसे जनवाद केसे कह सकते ही ९” 

'श्गर बह अधिकार रूपटना चाहता हैँ तो उसे मकपटने दो। 
टुससे तुम्दें क्या 7” 

मे तो पिर्फ बात कद रहाथा। इस सबकी परवाह कौन 
करता हट ?” 

बांग यु ग-मिंग को गलत व्यक्तियों का उपयोग करते रहने के 
लिए अपने ऊपर हतना गुस्सा श्रा रहा था कि उप्तका खून उसने 
लगा; और वह यहाँ और अधिक सन झढ़र सका | उस गेंद की तरद 
मिसमें पूरो हवा भरी दो और डसे आप छू-मभर दीजिए तो बह फिर 
शहर में सकेगी | यद पेड़ों के से टहसाता रहा । 

पल फोट अपने को पनता से अलग कर लेता है बह अन्‍्चा दो 
शाता है था बह़रा या फिर येबफ्फ हो माता है ।" यह सद्दी शिषा उसके 
द्रसाग में चपरर काटसोी रही । छाती रास थोतने पर जय उसके अंग-रणक 
दसे सलाश डरने निझसो साथ कर्दी बद अपने कमरे में घापत गया। 

दुसरे टिने सं्देंग यू: सून से यार करने का अवसर सिछाला | उसने 


हि ४. ७» पः ४; कद & ० 
धार आर स्पष्ट राप्ों में झदा, “सभावति आाश्यों इमें अपने शिफ्कों 
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को मज़दूरों, किसानों और सेनिकों के बीच से हो तलाश करना सिखाते 
हैं, लेकिन मेंने उनक्की हिंदायतों का दीक से पालन नहीं किया | ता 
शेंग में मुझे शिक्षक मिल गये थे लेकिन वे कोई विशेष अच्छे नहीं थे 
ओर चूं कि ये शिक्षक बन गये थे इसलिए उन्होंने अपने लिए शिक्षकों 
को तलाश करना बन्द कर दिया था ।? वांग यु ग-मिंग इतनो ईमान- 
दारी श्रोर सचाई के साथ कह रहा था कि उसकी वात का बूढ़े सुन पर 
बड़ा भहरा प्रभाव पढ़ता जा रहा था। “तुम मेरे सबसे श्रच्छे शिक्षक 
हो; यहाँ पर सब कोई तुम्हें प्यार करते हैं। यहाँ मुझे चार महीने से 
ज्यादा हो गए पर यह बात में श्रभी पता लगा पाया हूँ । में भो अन्धा 
हो सकता हूँ ! फिर भी हमें गलतियाँ करने से डरना नहीं घाहिए; 
अगर इसने गलती की हैं. तो हम उसे सुधार भो सकते हैं। पिछले 
समय में मेंते गलत व्यक्तियों का उपयोग किया, इसलिए हर किसी को 
बुरा लगा; में क्रय यह बात जानता हूँ श्र अगर में अ्रव भी नहीं बद- 
लता तो थे और भी ज्यादा छुरा सानेंगे। अगर में बदल जाता हूँ; तो 
हर कोई मुझे पसन्द करेगा ।....” 

बूढ़े सुन॒ को दू स्थांग ती की वात याद्‌ आ्राई, जब समय आए 
तब कह देना ।” उसने महसूस किया कि वह अचसर आा गया है। 
उसने तीम्र भावावेश सें बांग युग-मिंग का हाथ अपने घौंढे और काम 
से हुए खुरहुरे हाथों में पकड़ लिये। और अपने दिल में छिपी सारी 
वात कहने लगा । उससे कहा, “यह तुम्हारी गलती नहीं है। में तुमसे 
साफ़-साफ़ बात करने का साहस न कर सका । यह मेरा ही पिछदापन 
था, यह मेरी गलती थी । पिछुले समय में हमारे वीच एक संकोचजन्य 
दुराब की दीवार थी आग ने सशीनों को तो जला ही दिया; उसने डस 
दुराव को भी जला डाला 

लेकिन वह अ्रव भी मज्ञदूर यूनियन का नेतृत्व करने से मना करता 
रहा । बाग युग-सिंग ने उससे बहस को और समझाया कि वाद्‌ में थे 
फिर से छुनाव करेंगे और उसका जो नतीजा होगा उसे मानेंगे । अन्त 
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में मरम्मत के प्रदन पर उसने बूढ़े सुन से सलाह माँगी । थोड़ी देर तक 
सोचने के बाद बूढ़े सुन ने कहा, “दोपहर को में सारे मजदूरों को बढो- 
रूँगा श्र देखें गा कि वे सब क्या योजना बताते हैं | अगर हम उनको 
सलाह नहीं लेंगे तो कुछ भी काम सफलता से नहीं हो सकेगा । क्यों ? 
कहावत है तीन वेबहुफ़ मिलाकर एक बुद्धिमान बनता है” जब सभी 
लोग हांगे तो वे जरूर कोई काम की बात निकालेंगे ही । दूसरी बात 
यह है कवि काम पूरे समूह पर निर्भर करता है । श्रगर वे स्थयं निश्चय 
करते हैं दो वे उसे पूरा करने में केसे असफल होंगे ?” 

“कोट जल्‍दी नहीं है,” बांग यु ग-मिंग ने कहा -- “कोई योजना 
श्रभी मत बनाश्रो, लेक्नि पहले जाकर सभी से मिलकर उस पर चिचार 
करो । हम मज़दर यूनियन का चुनाव करेंगे और जब नये पदाधिकारी 


चुने जायेंगे श्रीर अ्म्रसिद्ध व्यक्ति ददल जाय॑ंगे, तभी मजदर बतायेंगे 
किये क्‍या चाहते हैं। सुम्हारी क्या राय है १” 


हट 


सुन ने॑ मत हो गया। पहली बार टसने महरुस किया कि 
आठवीं रुद सेना का तरीका कोर टंग सार, ठीक श्रार ठोस है । 


ह४। 


इसके बाद वांग यु ग-मिंग ने कई लोगों से बातें की । बातों में 
खास बात प्रपनी श्रालोचमा होती मज़दर पूंर एक दिन श्रौर रात की 
बी सीटिंग और दोटे-द्योट गुर्गो की बहस के बाद मज़दर यूनियन के 
पनः सुन लिए गयार चुनाव का परिगास था छि यदा सुन 
समायति झुना गया, यू स्थांस-्ती संशदन याव्वान, स्यू-पः साछूर 
लिलियारी दिलाग का द्रधान घोर चेस सूनतिय प्रचार बिसाग का प्रपान । 

परदे की-चान-जन ने देगा कि यह भले लोग चुने गये ४ गो धसन्‍्न 
कोर उसे गढा, “थार सेंसे मेने तीन दे शिए बोद रिया था। 
लेखा को ता भी हो साना चाहिए था ।? 
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हर हे बन न. बन ग बा रत] ता 
सूद झप नो भा जा पा दया जाया | खणशदय सार प्र गा । मर 
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वाह हद उराला था, सहमलि से गइएन हिलाट के पता 
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जब चू स्थांग-ती ने सुना कि दूसरी मशीन की मरम्मत पारस्भ 
होने वाली है तो सुनते ही डॉक्टरों की हिंदायतों की परवाह किये बिना 
और ब्रिना अपना विस्तर लिय्रे-दिये ही थोड़ी दूर एक घोड़ा-गाढ़ी फिर 
सच्चर-गाढ़ी और फिर रेलगाढ़ी से सफ़र करता हुआ जादे गरडिल मील 
को वापस चल दिया । उसने अपने पैरों के घावों को छिलने से बचाने 
के लिए जूतों को न पहनकर कपड़े की मोटी गद्दी बाँध ली थी । फिर 
भी जब वह घर वापस पहुँच गया तो उसे पहाड़ी पर जाने के लिए ऊपर 
चढ़ना स्वर्ग पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन लग रहा था | यह वह दिन था 
जिस दिन मजदूरों ने अपनी यूनियन की एक मीटिंग नम्बर एक मशीन 
की मरम्मत की योजना पर विचार करने के लिए छलाई थी। इस समय 
गरमागरस बहस चल रही थी कि यांग बन्छुओं को केसे और क्या सज्ञा 
दी जाय । कुछ लोग उन्हें काम पर से निकाल देने की बात कर रहे थे, 
इछ उन्हें बाँचकर सरकार के पास सज़ा देने के लिए भेजने की बात कर 
रदे थे । वे जब उन यांग बन्धुओं के बारे में बातें कर रहे थे, जिन्होंने 
जापानियों से दोस्ती जोड़ी थी, तो हर एक स्वभावतः उनके दोषों की 
चर्चा कर रहा था। बूढ़े सुन ने सभापति होने के नाते सभी को खुल- 
कर अपनी-अपनी वात कहने की पूरी छूट दे रक्‍्खी थी । 'द्वालाँकि यह 
दूसरा ही अचसर था जब उसने आम सभा सें सभापति का आसन 
लिया था, फिर भी उसको ईमानदारी, घेय॑ और सहनशीज्ववा ने सभी 
को अपने दिल की वात साफ-साफ कहने को उत्साहित किया 
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सपने पूरे घेग में चल रही थी; तभी वू स्प्रांग-ती थक्रान से चूर चह्ँ 
पहुँचा। उसका कद झ्ोसलव था और उसके शरीर का गठन मजबूत 
था | उसका रंग संवला था, श्रोखें बढ़ी, घनो भें ओर घुटी हुईं चॉद- 
सी मिससे उसको नअ्राभा ऊुदु-कुछ नीली-सी थी | जब बह्द तेवरी चढ़ाता 
या शान्त रहता तो यह रूखा-कठोर लगता था, लेकिन जब मुस्झरा 
देता नो वह मज़ाकिया और दिल-खुश लगने लगता । उसकी सुस्करा- 
हंट औरतों को हमेशा खुश करने वाली होती थी लेकिन अपनी बीदी 
से मरने के बाद से उसने शादी न की | जब कभी उसके पास पेसा 
होता तो बह लोगों को खूब म्िलाता-पिलाता था, और बच्चों तथा 
झौरतों के लिए खिलौना शरीर कैफ खरीदता, हस तरह बह कभी शादी 
करने योग्य न ही सका । 

यू स्पांग-ती का आना आ्रशातीय था | जय ज्ञोगों ने उसे देखा तो 
रुक दंगा के लिए मशीनों के जल जाने का उनऊा गुस्सा काफूर हो गया 
और थे बचे श्सनन हुए । सभी का ध्यान स्वतः ही उसकी और स्विच 
चाया। यूदा सुन नो भूल गया कि गम्भीर मसले पर बहस करने के 
लिए मीटिंग घल गह्गी | । वह उठकर व सयॉग-ती के पास गया शरीर 
उसे कनचों से पका उठा लिया सानो बढ उसका ही पध्रपना भाई 
हो, थणो झरसे से दससे दूर रदा ही । बह उसे यदा प्यार करता था, 
लेशिन शब्द एक भी ने कहा उसने। बास्तव में बद् कदता भी सो 
कथा ? इन विद्चलि दस दिनों में, पय से बह बाहर था, कारखाने की 
स्थिति दतनी बदल गई थी हि बड़ समझ हो मे पा रद्ा था झि कहाँ 
से यात छुझे करें। प्य मजदूरों से यू स्थॉसनी के पर देगे ओर 
दाग पुमाने में उसके छासाद हर स्यास की याद की तो उसके दिख 
प्रेम चोर सदानुभुति से भर खेद । थे सभी कपड़ों में लिफ्ट उसके प्रो 
यो देखे गे में थोर झइंड्ु से सो उनसे पर दोय सह फेररर खफेग्या 
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दिन की सारी घटना विस्तार से उसे बता दी । अन्त सें उसने अपना 
पिर तुग चिन-कुद्द की ओर कझुकाकर कहा, “अय चह लाडला नहीं 
रहा ।” तथ चेन सू-लिंग की ओर संकेत करके बोला, “इन दिलों वह 
भी बहुत शान्त है ।” 
इस रुक्रावट के आ जाने के बाद किसी के,पास पेश करने के लिए 
कोई सुझाव नहीं थे श्ौर बूढ़ा सुन उन पर दुवाव डाल रहा था, “हम 
भशोनों को मरम्मत कैसे करें ? बोलो; और हम उनसे कैसा बर्ताव 
करें...” 
“हस और कुछ नहीं सोच सकते ।. . -” 
“सभी बातें तो आ गई हैं ।” 
और थोढ़ी देर दक गहरी निस्तव्धता रही । उसके बाद बूढ़े खुन ने 
सब पर नज़र ढाज्नी और बोला, “अगर हर कोई अपनी-अपनी बात 
कह चुका है, तो अब में भो अपनी यांत तुम लोगों के सामने रखेगा 
' और श्राप लोग निश्चय कीजिएगा कि उसमें कुछ तत्व दै या नहीं। 
श्रगर उसमें कोई अच्छा तत्त्व नहीं है तो हम उसे आुल्ला देंगे। यांग 
बन्धुओं के सम्बन्ध में हम सबको गुस्सा है, क्‍योंकि वे भूल गए थे कि वे 
चीनी हैं | वे जापान में ही पले और बढ़े हुए थे, जापानी रुछल में 
ही पढ़े और जापानी क्रितावों ने उनके दिमाग में जहर पेदा कर दिया 
था। थे हमसे घणा करते हैं, यह उनकी गलती है, लेकिन अगर 
हम जरा सोर्चे, तो यह जापानियों का दोष है। जापानियों ने ही उन्हें 
विग्राढ़ा है। दूसरी बात यह है कि वे दोनों मजदूर हैं, और हमारे नये 
समाज के निर्माण में योग दे सकते हैं, इसलिए हमें उनके साथ ज़रा 
नर्मी का वर्ताव करना चाहिए । उन्हें कहीं बाहर भेज दो । इससे भी 
कोई फायदा नहीं, फिर आकर मशीनों की कौन मरम्मत करेगा ? 
मशीनों की मरस्मत लकद़ी काटना या बर्तन साफ करना नहीं है | अगर 
श्राप ज्कड़ी के थोड़े छोटे या बढ़े डुकड़े करे तो उनसे कुछ विशेष बनता- 
बिगइता नहीं; लेकिन मशीन में बाल-वरावर अन्तर आने से मशीन 
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यन्द हों जायगी । बालू का एक कण भी उन्हें बन्द कर देने को 
काफी है। दूसरी बात यह्द दे कि यर्तन एक जीवन-रहित चीज है भ्ोर 
मशीनों में जीवन होता दे । मशोनों के स्वभाव होता है श्रोर वे गड़यढ़ी 
पैदा कर सकती हैं | दम यांग बन्घुओं के साथ जो चादें सो कर तो 
सफते दें क्‍योंकि वे दमारे कब्जे में हैं। सिर्फ बात इतनी है कि मशीनों 
की देस्भाल फिर कौन करेगा । प्रगर हम उनसे नहीं सीखते तो फिर 
ह_म मशीनों की मरम्मत केसे करेंगे ?” 

जब बृठा सुन बोल चुका तो सभी ने उस पर बग्रहदस की । जो लोग 
मिंगरेट पीना चाहते थे थे लोग अचसर पाकर सिगरेट का कागज और 
तम्याकू लेने उठकर चले गए । 

“अच्छी बात है, उन्दें मशीनों की मरमस्मत करने दो, सिर्फ पहले 
की तरद जैसे वे पय भी मुँह पोलते थे तभी हर छिसी को कोसते थे, 
पर रोक लगानी होगी ।” ल्यू-फ्र ने ज़ोर से सभी को सुनाते हुए कहा । 

क्यू एह-सुशान ने भी, जो कभी योलता न था, महसूस क्रिया कि 
डसे भी रूघ झटना चाहिए और घरती पर आगे ज्माये हुए ही बोला, 
(टद्द्य सके यारीगरोीं झ्रौर लोगों के पास रहेगी लघ नक हम चिएकाये 
गायैंगे कौर शोसे जार्येगे । श्गर दम नहीं घादते हि इम चिंतलाये श्रौर 
बोस जाये सो फमसे उसकी पारीगरी सीरानी दोगी ॥7 


यू सु से भी डत्राद के साथ उसझे बाद बढ़ा, “यदे छयू ने 
न _ ् > का तल 5 ू/ कक 
सी होगे कष्ठी है; दुसरे भरे ने समर लेकिन मयदूर परम सममेंगे। 


<्ं भर ः हु > >> हज मी, न पु प 
दे धास वोीर्ट पिशेष ग्रारीगरों नहीं४ हद हमेशा पिदुेरना 
दर 


«न ब. > जी ० न ० 
धद्ाम्मा ४ शुरन ३ याए हम उनद्र या से हटा सपत ४ या 
बे के न > न ने रू 
दएगजा शे। घाल मा गा सत्र ८2. रह घारूचुन ने घिा७यातनर बढ़ा । 


जडिस भें दुधश के हसन शन्‍्की सागर डससे पृद्षा, हाँ, “म उनमे 
5 आह हे 
धारा नर हे, रा१३ हा हरा इब्प 


ः >>. नी, » | 
पर टूट उावी ह£ सो फिर #म कया 
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सभी एक-साथ योल रहे थे, इस कारण बढ़ी गढ़यड-सी सच रही 
थी। चेन सू-तिंग ने महसूस किया कि यह सब व्यर्थ है और सन में 


' सोचा ; इस तरह की वहस से कोई नतीजा नहीं निकलता । इस तरद्द 


का शोरगरुल मचाकर कैसे किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकता दै ? बूढ़े 
सुन के सुस्त तरीकों को देखकर वह नितान्त अधीर हो उठा, भर घृणा 
से झुस्कराकर अपने सन में उसने सोचा--“वह एुक अंगीठी की तरह है 
जिप्तमें तीन दिन से आग न पड़ी हो | यह बहस दस दिन तक चलती 
रदे तो भी चह परवाह नहीं करेगा । श्रगर में उसकी जगह होता तो 
जाकर ढायरेक्टर बांग से सलाह करके मामज्ञा तुरन्त ते कर लेता] 
अप-बहस से फायदा क्‍या हे ?! 

अब बू स्यांग-ती अपने पर के दर्द को फिर भूल गया। सबको 
धक्का देकर अपना रास्ता बनाता हुआ वह सबके आगे पहुँच गया, 


' भौर उसने सबको शान्त रहने को कहा । फिर अपने कन्धों को चौड़ा 


करके ज़ोर से बोज्ञा--'में भी अपनी सम्सति दे रहा हूँ । यांग बन्घुओं 
को मशीनों की मरम्मत करने के लिए रोकना द्ोगा, लेकिन सिर्फ़ एक 
शत्त पर--जय दे मरम्मत करते रहेंगे तो हम निगरानी हेखेंगे, इस 
तरह जब तक वे मरम्मत पूरी करंगे तव तक हम भी काम सीख 
जाय॑ंगे, और इस तरह दम यह भी देख सकेंगे कि वे सच्चे हैं या नहीं । 
अगर चे अच्छा काम करेंगे, तो हम उनकी संज्ञा कम कर देंगे 
नहीं तो हम उनको सुधारने में सहायता करेंगे । वे भी हमारे ही देश- 
वासी हैँ. उन्हें सुधरने का एक अचसर देना चाहिए। इससे उनकी 
परख भी हो जायगी ।” 

वह अपनी बात खतम भी न कर पाया था कि सभी ने ताली 
वबजाकर अपनी सहमति प्रकट की । बहुत से लोगों ने एक-साथ बिछा- 
कर कहा--“ठीक है !” “यह बढ़ी अच्छी योजना है ।? “बहुत अच्छे 
बूढ़े वू !” “इंल बार वे ठीक पकड़ में आये।” ल्यू एह-सुआन फूला 
नहीं समा रहा था और जल्दी से ही बू स्थांग-ती के लिए एक कुर्सी 


ले श्राया और उससे बैठने की प्रार्थना की । जय सब लोग थोड़ा शान 
हुए तो बूढ़ा सुन फिर बोला : 

“यू ने बहुत ठीक थात कही है। इस तरह हम उन्हें अनुशासन 
में रख सकेंगे ओर साथ-ही-साथ उनकी कारीगरी भी सीख लेंगे। 
अगर हम मज़दूर मालिक द्वोना चाहते हैं. तो हमें सब काम सीखना 
होगा । श्गर सजदूर मशीनों पर काबू पाना नहीं जानते, तो वे फिर 
केसे घाम्तविक मालिक बन सकते हैं १” 

बड़े सुन की बात का सभी ने खुशी-खुशी समर्थन क्रिया---दठीक 
पहा सुमने ।” “ट्ीक दे, तब हमें थास्तविक अधिकारी बनना चाहिए ।” 
सिसी ने धीरे से कहा, “पर क्‍या थे हसके क्षिण तम्नार होंगे १” दूसरों 
में उतर दिया, “श्रगर ये तेयार नहीं होंगे तो क्या उन्हें हमसे ढर 
नहीं है १” 

८“ई से के सुझाव में कप नोदना चाहता है”, बूढ़े सुन ने कहा । 
“कीनसी यात श्रच्छी £--थे हमारी निगरानों में मशीनों की मरम्मत 
परे या ये हमें यताये कि दमें क्या-क्या करना चाहिए. और फिर इम 
धहीनयही हरे 0 फ्यों ? श्गर से काम काने ई और इस सिर्फ निगरानी 
ही बरतने £ सो यह यही पुरानी कदाबत होगी--'पैर में यहाँ राजली 
एव हो वहाँ एल झे ऊपर से ही सुनलाना ।' 

घूदा सुर पपनी बाय रातम झने, इसकी प्रतीक्षा छिसे पिना द्री 
22 
है दो दा--+ पुर दुसरी हतायन में दपनता है. हिस्से के बाद ज्यादा 


न डे / सं कं रे ( ग 
एल्सुान ने दसदा यात समझ ली धार सिर डदातर डतायला 


न श्र रा मी! हे ०० 
पनुमय खाती ५ बलिस्यत सुनेन ? 4 एड डर सु चीज़ समय लग 


! 
की सो दिर द्िम्दसी-गर हसे यादए राय सशोगे ।7 

पे स्यागिन्ती छिर पनों शर्मा पर से खड़ा झुत्मा नौर स्पष्ट शब्दों 
में शधिन- हे सुन ! मई शम्जारी पा वो समन पर्दा दे सुझारा 
प्रदावद गुस्से बादा 4॥ पसा हम कदने शी हमें देसा ही करना 


छाए ॥ 


ताली बजाकर श्र चिह्ल्ञाकर सभी ने बूढ़े सुन के प्रस्ताव का 
समर्थन किया, फिर बूढ़े सुन ने उनक्ली सम्मति मॉँगी--अथ हमें इस 
पर विस्तार से सोचना चाहिए, शायद कोई और अच्छी योजना हो। 
*““भ्रगर कोई और घच्छा सुराव नहीं है तो हमें अपने सुकाव 
श्रधिकारियों को सम्मति के लिए भेजने होंगे प्ौर सहायक डायरेक्टर लु 
शर ढाबरेक्टर वांय से भी सलाह करनी होगी; वे हमारे नेता हैं ।” 

डायरेक्टर वांग ने मजदूर-यूनियन द्वारा पास किये प्रस्तावों को 
मान लिया। दूसरे दी दिन सभी मज़दूरों और कारखाने में काम करने 
वाले कमंचारियों की एक मीटिंग बुलाई गई । उसमें डायरेक्ट चांग 
तथा सभी मज़दूर भी सौजद थे | यह बढ़ी सफल मीटिंग हुई । यांग 
बन्छु मीटिंग से बढ़े डरे और सहमे हुए आये थे । 

पहले की सभाओं सें लोगों की बोलती ही न खुलती थी, लेकिन 
अरव हर कोई अपनी बात पहले कहने के लिए उत्सुक रहता था। 
मीटिंग के सभापति को वास्तव में बड़ा व्यस्त रहना पढ़ता था। 
पिछले दिनों से सुन ने मज़दूरों और डायरेक्टर बांग से बहुत-कुछ 
सीख लिया था । 'यह श्राधा महीना पिछुले पूरे अरद़तालीस बर्षों से 
भी अधिक महत्व का था, उसने स्रोचा। रात में जब उसने अपनी 
प्रगति के बारे में सोचा तो वह मारे खुशी के सो न सका | घह और 
लोगों की तरह ही अधिकारियों से प्रेम करने लगा था । “वास्तव में 
फम्युनिस्टों में कुछ बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं।” विशेष तौर पर वह 
कम्युनिस्टों को अपनी गलतियों को सुधारने के. उत्साह और साहस 
की सराहना करता था | उसने अ्रपने अँगूठों को ऊपर उठाते हुए सन 
में कहा, महान, सहान्‌ ! जो अपने को सुधारने के लिए तेयार हैं, 
वे कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते । वे उसके सहारे हसेशा सुर- 
जषित रहेंगे ।? 

यह सभा परे दिन तक चलती रही और शुरू से अन्त तक हर 
एक पूरे उत्साह से उसमें भाग लेता रद्दा। वृढ़ा ल्‍्यू भी, जो कभी अपना 


११६ 


मुँह नहीं परोलता था, बोल पड़ा, “मंचूकू अगर पूरी तरह समाप्त हो 
गया। झय यह सचमुच जनवाद है। हम यह दिन कभी न देख पांति 
अगर जनरलट्टस्मों स्टालिन ने जापानियों को भगाने में हमारी सहायता 
फरने फे लिए श्पनी सेनाएँ न भेजी होतीं और अगर कम्युनिस्टों ने 
हमें नेवृत्य ने ,दिया होता।” नट्खद साथों बान-फ्रा और माश्री 
बीलप्रांध मीटिंग के दोरान में सोने नहीं गये औभौर हर एक की बात 
ध्यानपूर्दन सुनते रे शीर जय्र श्रीर सब्र ताली बजाते तो वे भी ताली 
दणाते । प्रीमती चांग ने श्रौर औरतों को जमा करके खुशी-सुशी चाय 
तैयार की । इस समय तक श्रांठ सदूरों का पतित्रार वहाँ श्रा गया 
था। ये औरतें साफ़ कपने पढने थीं और प्यात्यों में चाय टाल रही थीं । 
घू शू-धेन की जवान यीवरी ने भी झपने पत्ति की नाराज़गी की फिकर 
नयी पौर मीटिंग में थ्रवा साई । वह भी चाय टाल रही थी । एक बार 
पएणथा से देखने हुए श्रीमती घांग ने यांग फू-तिन के परों के पास दी 
भू दिया । 

सभा मे सम्यर एक सशीन की मरस्सत शझ्रारम्भ करने की तिथि 
निश्चित गर दी शोर मादृगी में द्वोद छा प्रस्ताथ रसा। पन्त में 
डायरेप्टर ग्रांग बोले । उन्होंने अपनी क्रालोचना दी श्र मग़दूरों फी 
टआााणः 


£ टी सरादशना थी । उसने सूद्ध सून की विशेष रूप से सराहना थी; 
गन झथरा फाररोगर मज़दुएों हे, गंगरर पर भो विशेष शोर दिया। 
उद्यान समाज में रपम इ्वशियंत ट्रंप मे: फारश प्रपणी कारीयरी को 
(गारर रत थे, स्यो दि उनेें दा था 6 दूसरे लोग इसे घुरा से दायर । 
ऐही देगी उसी चूा अही होगा भी । गये समाज में इसे किसी का 
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सीखा दो दे सहारा एिडिट इशषण साद्ि हम यारसप में हद सदा 


£ गई-हई सखगरों में बहता सखाने गदर दगना चाहिए । 

+ ः-. न जे गो न 4 
हित हज गा 7िदएा ह 8. जद हूर रय मटर बाय को खाट 
हिन्द / >+>५ बन्‍डनर हे ग ड़ रललज डक ॥त ५ 
४ 487 »*, # धआएइणआ। पहप्रदता दान बा ना हू 7, उमा | हां # 
कर पक मम 26 हल टर हा ए हर नए - ६ ” उरा/>र ४ डर स्ड्म 


ओ मज़दूर-यूनियन में झपना भौरतों का एक छोटा-सा झुप बनाकर मद 
के साथ मिलकर सरिनलीं-उत्पादन में झपनी शक्ति झा योग देने फे 
लिए शामिल होने की शअ्रपील की । 

बांग से पहले बूढ़े सुन के दिमाग में भी यही घिचार झागा था । 
चाततव में यह बढ़ी अ्ज्जीव बात थी फि जब उन्हें क्षिसी ने गुलाया 
नहीं था तब तो थे प्पने-आप शाई थीं भोर जब उन्हें ग्रान फी दायत 
दी गई तो सब शरमा कर पीछे हट गई । जब टायरेक्टर बांग ने मजदूरों 
को राव ली कि भरतों के ग्रप का थे स्वागत करते हैं या नहीं, ता सभा 
ने ताली बजाकर इनका स्वागत किया । छ्िक्त च्‌ जू:चेन फ्रनमियों से 
भ्रपनी बीवी को देखकर कोस रहा था । 

उस समय का दृश्य बढ़ा दिल्नचस्प था, मिस समय -उनसे अपना 
मेता चुनने की कहा गया। थे आपस में धीरे-धीरे हस समस्या पर 
बहस करने लगीं । 

प्रीमती एयू ने श्रीमती चाँंग की ओर संकेत फरके कद्दा, “हम एसी 
को चुन ले ।” 

/होक है, इससे ज्यादा योग्य और कोई दे भी नहीं,” किसी 'भोर 
ने समर्थन करते हुएु कहा ! 

“देखो मना मत करो श्रीसती चांग, बस हामी भर दो,” दूसरी 
ने कहा । 

श्रीमतो चांग ने रुष्ट होकर श्रीमती ल्यू के दो-चार घोटे भी रसीद 
कर दिए और श्रीमत्ती ली को चुटकी काट ली। यहर हाल घम्त में 
उस हामी भरनी ही पटी झर तालियोाँ के वीच उसने कहा, "में ऐसा 
काम्त कैसे ले सकती हूँ ? श्रगर तुम लोग किसी ऐसे को घाहते हो जो 
पढ़ सके तो श्रीमती लो उस योग्य हैं और दूसरी भी बहुत्त सी ऐसी 
हैँ जी मुझसे योग्य हैँ । लेकिन वे तो मुझ-मैसो व्यथे और श्रयोग्य 
को ही चुनेंगी...” बोलते समय उसे अपने पर विश्वास-सा हो आया 
और उससे सिर उठाकर सभी औरतों की और देखा, “शौरतों का 


भी अब अपना ही नासं होना चाहिए। अब हम सब आज़ाद हैं| हम 


सबका अपना-अपना नाम होना चाहिए । मेरा स्वयं का घर का नाम 
तंग है सुझे उनके! नाम के आधार पर चांप्र कहकर क्‍यों पुकारा 
जाय ९२? 

वह अपनी बात खतम भी न कर पाईं थी कि बीच सें ही सब लोग 
ज़ोर से हँस दिए । श्रीमती चांग सोप गईं। फिर उसने -बाह् पुद्ध-मिद्ढ से 
पूछा, “क्या आप मेरे लिए एक नाम नहीं चुन दुँगे ? कोई फूल घास 
या बेखा नहीं, मेरा कोई और स्वतन्त्र नया-सा नाम बताइए; और सभी 
दूसरों के भी नये नाम बताइए ।..... . ५ 

“सिन हुआ (नया चौन) नाम कैसा रहेगा १” बांग युग-मिंग ने 
मुस्कराते हुए खढ़े होकर कहा, “क्यों १ भूतकाल से पुराना चीन था, 
तब मंचूकू; पर उनमें से कोई भी अ्रच्छा नहीं था, वे सभी जनता का 
शोपण करते थे। अब नया चोन है, जनवादी चीन जिसमें जनता का 
राज्य है । इसलिए अगर तुम्हारा नाम सिन हुआ रक्खा जाय तो इसके 
अर्थ हॉंगे कि तुम आज़ाद हो |”? 

फिर सबने ज़ोर से ताली बजाईं। दूसरी औरतों ने भी बाँग, 
सहायक डायरेक्टर ल्‍यु ओर ली सी-स्थान से अपने-अपने नामों के बारे 
में पूछा । 

जब शाम होने को हुईं तव कहीं जाकर मीटिंग समाप्त हुईं । 

इस यार मरम्मत का काम नितानत सिन्‍न वातावरण में ही आरम्भ 
हुआ । नाशते के बाद बिगुल यजा तो हर गुप-नेता ने अपना झुप 
मशीन-घर में काम झारम्भ करने के लिए जमा किया । कोई पीछे रहने का 
साहस न कर सका । यांग बन्धुओं ने मज़दूरों को मशीनों की जाँच कराई 
छोर उसके हर अंग और उसके संचालन तथा काम को सममझकाया। 
यह भी समझाया कि उसमें क्या खराबी है और बोस उसकी मरम्मत 
की ज्ञाय । फिर मज़दूर अपने-अपने काम पर जुट गए--सफाई, धुलाई 
मशीन के हिस्सों की खुलाई, फिर उनको फिट करना । जब हुयारा साफ. 


पद 


न्प 


भ्रौर दौक करने के बाद सशीन के पुर्जे फिट किये जाते तो दूसरे मजदूर 
भी देखते कि कैसे उन्हें फिट किया जाता है। शुरू में तो याँग बन्छुथ्रा 
ने मशीन और उसके पुमे के बारे में मज़दूरों को साधारण-सी दी 
जानकारी कराई लेकिन मज़दूरों के सवालों के सामने उनकी एक भी 
चाल न चल पाई श्रौर उन्हें बाद में श्रपना तरीका बदलना ही पढ़ा । 
शास को अर भी छासे होतो थीं । लेकिन हफ्ते में सिर्फ तीन दिन । 
महीने के श्रन्तिम हफ्ते में हर एक के कास की प्रगति का लेखा-जोखा 
करने के लिए ही एक क्लाख होती थी । उस छास में काम की अच्छाई- 
बुराई आदि सभी पहलुओं पर जनवादी ढंग से खुलकर वहस होती । 
बूहा सुन-ल्यू-फ़ और चैन सू-तिंग बारी-बारी से राजनीति पर क्लास 
लेते थे, ली सी-स्थान संस्कृति पर और लू पिंग-चेन,जिसका दृकियानूसी- 
पन डायरेक्टर धाँग ने खतस कर दिया था, अपनी इच्छा से ही कारीगरी 
पर छास लेता था। मज़दूर-यूनियन ने औरतों के भुप को भी राजनीति 
वाली क्लास सें शामिल होने की प्रार्थना की । 
श्रीमती चांग बढ़ी जोशोली और मेहनती औरत थी । झुप-लीढर 
घुन लिये जाने के बाद और कम्युनिस्ट सिद्धान्तों को काफ़ी जान-सुन 
लेने पर वह काफी प्रगतिशील श्र खुले विचारों की हो गईं थी । 
मीटिंग खतम होने के बाद चुजू-चेन ने श्रपनी बीची को मीटिंस 
में जाने, चाय ठालने और भौरतों के श्रप का सदस्य होने पर डाटा, 
क्योंकि उसे उसकी यह सब बातें पसन्द न थीं। पिछले समय में ठो 
सिवाय छुपचाप श्रौँसू चहाने के चह एक शब्द कहने का भी साहल न 
करती, लेकिन चूँकि अव आओरतों का अपना संगठन था, इसक्षिए 
श्रव वह पहले से ज्यादा निढर थी । जब्र उसके पति ने उसे मारता" 
डॉटना श्रारम्भ किया तो वह ज़ोर-ज़ोर से चिछाने लगी । चिछाहद छुन- 
श्रीमती चांग और दूसरी औरतें उसकी मदद को और ऊऋगढ़ा 
शान्त करने के लिए वहाँ पहुँच गई । उन्दोंने भी चूजू-चन की भत्सना 
की, कुछ तो मज़ाक में ओर कुछ गम्मीरता से । उसे बहा से धबड़ाकर 


उस पहली बड़ी मीटिंग के बाद से सभी तालियाँ बजाना सीख गए 
थे और साधारण वात पर वे अपनी सहमति प्रकट करने के लिए 
तालियाँ बजा दिया करते थे। औरतें तो और भी बजाती थीं, 
क्योंकि वे समझती थीं कि तालियाँ बजाना आधुनिकता को 
निशानी है । 

तुग ने प्रस्ताव तो रख दिया पर बाद में उसे बढ़ा पछुतावा हुआ, 
क्योंकि उसका परिवार ही सबसे ज्यादा चहरें उठाकर ले गया था। 
दूसरे दिन सूर्य निकलने से पहले ही वह गाँव गया और अपने पित्ता 
से चद्रों को छिपाने की चेतावनी दे आ्राया । “लेकिन और किसी से कुछ 
कहने का साहस मत करना,” यह भी उसने चेतावनी दे दी | फिर भी 
उसके पिता ने उसके छोटे भाई और भतीजे के परिवार वालों से भी 
कह दिया। इन परिवारों ने चुपचाप अपने मित्रों से कह दिया भौर 
उन दोस्तों ने अपने दोस्तों से । परिणाम यह हुआ कि गाँव में सिर्फ़ 
दो द्वी परिवार ऐसे बचे थे जो इस बारे में कुछ नहीं जानते थे । चेन 
सू-तिंग भी कोई सूर्ख न था। उसे डर था कि खबर फेल सकती है 
इसलिए नाश्ता करते ही पान यूशान को साथ लेकर भौर एक कई फ़ीट 
लम्बी रस्ल्ी लेकर गांव जा पहुँचा। उसने पहुँचते ही एक परिवार 
को बीच में पकड़ लिया जो चहरें छिपाने जा रहा था । चेन सू-तिंग 
ने उससे बढ़ी नर्मी के साथ कहा--'मेरे मित्र, ये चहर॑ हमारे कारख़ाने 
की दे । हम इन्हें कारखाने की मरम्मत करने के लिए घापस ले 
जाना चाहते हँ। शअ्रव हसारा देश मंचूकू ज़माने के देश का-सा 
नहीं है । सेना और जनता 'श्रव एक परिवार के समान है और जो भी 
जनता की सम्पत्ति दे वह दे देनी चाहिए ।” 

गाँव वाले ने जवाय दिया कि उसने ये चहर सी ल्यांग चेन से 
खरीदी हैँ। “व्यर्थ की यार्ते मत करो,” चेन स-तिंग ने कहा, “इस 
गाँव में जितनी लोदे की चदरें हैं वे सभी वरिजली के कारखाने की हैँ । 
जय हमें टनकी जरूरत नहीं थी तो कोई यात नहीं थी कि तुम लोग 


शरद 


(कर 


नई इस्तेमाल करते रहे । लेकिन श्रश्न कारखाने की छुत की मरम्मत 
करने के लिए हसें दनकी जरूरत है ।? यह कहते हुए उसने पान यू- 
आन से चहरा को बाधने को कहा । गाँव बाला जानता था कि वह 
गलती पर है और उसे सभी चदर देनी होंगी । वे लोग घर-घर गये 
और उन्होंने देखा कि सभी सूअरों, भेढ़ों आंर मुगियों के वाढ़े, जिनसें 
चहर लगी थीं, टूटे पढ़े थे । और कुछ ने तो पहले से ही उनके स्थान 
पर नये लकड़ी के तख्ते या घास-फ़ूस जमा दिए थे । यह तो श्रजीच 
वात है! ट्ट्न लोगों ने उन्हें द्धिपा क्यो दिया? क्‍या किसी ने उन्हें 
पहले से खबर दे दी थी ९? चेन-सू-तिंग ने सोचा | आगे जाकर उसने 
एक घर और पाया जिसने चहरें नहीं उतारी थीं । चेन सू-तिंग ने उस 
गाँव वाले को परिस्थिति समझाई और चहर ले जानो चाहीं । पर उसने 
नहीं ले जाने दीं और चिल्लाने लगा--ठीक हैँ कि ये कारखाने की थीं 
पर ये भेरी हैं। उस समय तुमने इनकी देखभाल क्‍यों नहीं की थी ? 
भा यू-शान यहुत सी ले गया । उससे वापस देने को क्यों नहीं कहते ? 
हस मानते हैं कि हम लाये, लेकिन अगर तुम उन्हें वापस ले जाते दो 
तो मेरे सूअर खतम हो जायेंगे ।” उसकी बीवी भी चिल्लाती हुईं घर 
से बाहर निकल आई । चेन सू-तिंग को खतरा पेदा हुआ कि वहाँ एक 
कारड खड़ा हो जायगा। इसलिए उसने इसे घ॒ुरा काम समझकर छोड़ 
दिया और पान यू-शान के साथ-साथ थोड़ी सी चहरें लेकर कारखाने 
वापस लौट गया । 
उस शाम को छास में चेन-सू-तिंग ने सबको सारी घटना सुना दी; 
हर कोई उस प्रश्न पर वहस करना चाहता था, तभी बूढ़े सुन ने कहा-- 
“बहस रहने दो इस समय आज और मुझे! जाकर कोशिश करने दो, 
अगर में भी कामयाब न होरऊँ तब हम एक-साथ इस पर वहस करेंगे।”? 
सभापति सुन की बात सुनकर सभी ज्ोग शान्त हो गए और फिर 
क्लास चलती रही । 
उस शाम जब काम समाप्त हो गया तो बिना खाना खाये ही 
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तुरन्त घर की ओर वापस लौटीं । श्रीमती चांग ने सोचा कि बादल 
हलका-सा है और त्तेज पानी नहीं वरसेगा, और अगर हवा चली तो 
हो सकता है कि विलकुल ही न बरसे । इसलिए उसने लौटते समय 
भी छुद्दध चीज़ें जमा करते हुए चलने का प्रस्ताव रक्खा। उन्होंने अपने 
काम का बैँटवारा कर लिया। श्रीमती चांग को कुकुरमुत्ता जमा करने 
का कास सॉपा गया | चह घास में उन्हें द्धर-उधर तलाश करती हुई 
अकेली चली । शुरू में तो उसे दूसरों के हँसने की आवाज सुनाई देती 
रही लेकिन जल्दी ही वह उनसे दूर निकल गईं । जब उसने कुकुरम॒ुत्तों 
से अपनी डोलची भर ली तो उसे सन्‍्तोष हुआ और घर वापस जाने के 
लिए दूसरों को तलाश करने लगी । लेकिन जैसे हो वह दूसरी औरतों 
को देखने के लिए एक जगह पर खड़ी हुई उसे कुछ शआदमियों की 
श्रावाज़ सुनाई पढ़ी । उसे इतना डर लगा कि वह एक पेढ़ के तने के 
पीछे छिप गई । उसे साँस लेने का भी साहस नहीं हो रदह्दा था । 

“मुझे माफ करो ! ठुम मुझे घुटनों के वल झुका सकते हो; पर में 
यह करने का साहस नहीं कर सकता ।? निश्चय ही यह छुग की 
धावाज्ञ थी । हे 

“इस समय हम दे हुए हैं शोर तुमसे समझौता करने के लिए 
प्रतीक्षा नहीं कर सकते । हमारे गुप्त संगठन के नियम के अ्रनुसार संगठन 
में तुम्हारा चौचीसवों नम्बर है। इस तरह में तुम से यढ़ा हूँ ।” एक 
अधेड़ उम्र का आदमी बोल रहा था, “श्रिगर तुम चाहते हो तो इसे 
करो... श्रगर तुम नहीं करते, तो हो सकता है तुम बच निकलो, पर 
नुम्हारा परिवार वचकर नहीं निकल सकता, बूढ़े और जवान वे दर्जनों 
एक-न-एक दिन देर-सवेर हमारे हाथों पढ़ेंगे ही। और श्रगर तुम यह 
काम सफलता से कर देते हो तो कुमिन्तांग सरकार तुम्दें हनाम देगी ।?” 

“यह बात नहीं दे कि में नमक्हराम हैँ, बात सिर्फ इतनी ही है 
हि में दरता हे । थे जल्दी ही मुझे पकड़ लेंगे श्रौर फिर में मुसीबत 
में पट जाऊँगा ।? 
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यह फिर तुग की कॉपती हुई आवाज्ञ थी। “धुम जाकर म्रेरे 
भानजे से वात्त करो, वह...” 

“तुम तुम दो, तुम्हारा भानजा तुम्हारा भानजा है; वह सशीन-घर 
में नहीं है,” दूसरे ने कहा । “तुम्हें डर किस वात का है ? यह कोई 
तलवार और बन्दक चलाने की वात तो दे नहीं । सभी लोग खाकर 
मस्त वेहोश पढ़े होंगे! जैसे ही तुम राहफिल छूटने की आवाज्ञ 
सुनना उस पुर्जे को घुमा देना । यह सब काम तो अधेरे में होगा ।” 

“लेकिन देखिए ठेलीफोन का कनेक्शन लगा हुआ है, इसलिए 
अगर वे शहर से सम्बन्ध नहीं जोड़ सकते तो वे सी क्यांग ची से तो 
सम्बन्ध स्थापित कर ही लेंगे ओर जब वे सेना चुला लेंगे तो तुम 
भी...” ठतुग ने चालाकी से वात टालनी चाही । 

“तुम चिन्ता मत करो | कोई-न-कोई टेलीफोन की भी चिन्ता कर 
ही ली जायगी ।” 

“अब बहुत हो गया। उससे अ्रव और तक करने की ज्ञरूरत 
नहीं है,” अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, “बूढ़े तु'ग, देखो | अगर तुम 
आज सहमत हो जाते हो तो ठीक है; शअ्रगर नहीं तो तुम चापस नहीं 
जा सकते । क्‍या तुम समझरूते हो कि जब हमने तुमको अपने गुप्त 
संगठन में शामिल कर लिया है तो क्‍या श्रव हम तुम्हें वापल जाने 
देंगे १....अगर हम ऐसा करें तो फिर अभी तक हम आठवीं रूट सेना 
से केसे लड़ सके होते ।? 

तब श्रीमती चांग ने उनकी आपस की धीरे-धीरे फुसफुसाहट सुनी 
और तब तक राइफिल छूटी और फिर एक कॉपती हुई प्रार्थना--“मैं 

हमत हूँ । तुमने सेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है 
दूसरा रास्ता सिर्फ यही है कि में मर जाऊूँ... भर जाऊँ... मेरे बूढ़े गरीब 
बाप की ओर तो देखो ! सेरा गरीब .. 

“यह सब सरने-वरने की क्‍या वात है ! तुस नहीं मरोगे !” 

“याद रखना, अधेरा हो जाने पर नो बजे के बाद, जब तुम राइ- 
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फिल की पहली श्रावाज सुनो, श्रपनी चिन्ता करना |..-अभी यह 
रुपये फिल-हाल के लिए रख लो ।...” ४ 
जब श्रीमती चांग ने इस सारी बात के मद्दत्व को समझा तो वह 
कुपित हो उठी और घास पर गिर पड़ी, बदमाशों के चले जाने के करीब 
आध घण्टे बाद उसने उठकर इधर-उधर निगाह्द डाली, और जब देखा 
कि अ्व वहाँ कोई नहीं रहा, तो उसने अपनी डोलची उठाई ओर 
अपनी धड़कन को ठीक करने के लिए दाँत किटकिटाये और फिर 
जितनी तेज्ञी से हो सकता था उतनी तेज़ी से वह घर की ओर भागी । 
रास्ते में ही पानी वरसने लगा लेकिन उसका भाग्य अच्छा था कि तु'ग 
कहीं रास्ते में नहीं मिला। दूसरी औरतों ने उससे देरी से आने का 
कारण पूछा तो उसने सही यांत न बताकर गढ़कर एक कहानी बता 
दी । फिर वह श्राकर अपने कमरे में छिप गई । उसे समझ में ही न 
श्रा रहा था कि वह कया करे | वह चीखना चाहती थी । उसने अपने 
पति को घुलाने की सोची । फिर उसने सोचा कि उसे क्रिसी भी कीमत 
पर यह सारी घटना अपने पति से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उसका 
स्वभाव ऐसा ही है कि वह सुनते ही तु'ग से लद़ने लगेगा और फिर 
उसका तीन का परिवार बरबाद हो जायगा, और कारखाने की भी रक्षा 
न हो सकेगी !। “यह तो सभी के विचारने की बात है; मुझे सभी को 
बात बता देनी चाहिएु शौर फिर छुग से इस विपय में जबाब तलब 
फ्रेया जाना चाहिए ।? पर उसे इस विचार से भी सनन्‍्तोप नहीं हुश्रा | 
“तु'ग तो साफ मुकर जायगा ओर कारखाने की रक्षा फिर भी न हों 
सकेगी ।?? 
उसने फिर सोचा, “बूढ़ा सुन बुद्धिमान है। सभी उस पर विश्वास 
करते हैं और ठायरेफ्टर बांग की राय भी उसके बारे में ऊँची है । मान 
लो अगर में उसे बता ही देती हैं...?” उसने महसूस किया कि यही 
टीऋ रहेगा | तब फिर उसने अपने मन में ही तक-बितक किया, “बह 
सज़दूर्यूनियन का समापति है। मुमे उसे ही बताना चादिए। यह 
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जिन्दगी ओर मौत का सवाल है, शोर में औरतों के संगठन की नेता 
8 कप 

इस तरह वह अपने कमरे में पढ़ी-पड़ी देर तक श्रपने-आप से तक- 
वितर्क करती रही । लेकिन जब उसने सुन से बता देने का निश्चय कर 
लिया तो उसका जी कुछ हल्का हुआ और वह सुन से मिलने के लिए 
जाने को तैयार हुईं | तभी श्रीमती ल्यथू ने उसे यह पूछने के लिए रोक 
लिया कि खुअर का गोश्त क्किस प्रकार से पकाया जाय, सिफे नास चार 
को उससे थोड़ी वात करने के बाद वह तैज़ी से मज़दूर-यूनियन के 
दफ्तर की ओर लपकी । बृढ़ा सुन वहाँ बैठा था, लेकिन वहाँ उसके 
पास छोटा सुग ली, सी-स्थान और चेन सू-तिंग॑ भी बेठे थे और 
उत्सव मनाने की योजना पर ही सोच-विचार कर रहे थे । भीतर घुसते 
ही उसने यो ही पूछा : “झओोह, क्‍या चांग यहाँ नहीं है ?” 

किसी ने उसकी थ्रोर ध्यान नहीं दिया। वह वहाँ से बाहर निकल- 
कर काफी देर तक इधर-उधर घूमती रही । जब वह वापस लौंट रही थी 
तो अपने विचारों में मग्न तेज़ी से आ रही थी। उधर से ली सी-स्यान 
भी अपने विचारों में मग्न तेज्ञी से श्रा रहा था श्रौर दोनों ही आपस 
में ज्ञोर से टकरा गए। श्रीमती वांग ने सन-हो-सन अपने को कोसा 
पर जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कराहट लाकर बोली, “तुम बहुत व्यस्त 
च्हों !? 

“हाँ, सचमुच !” ली सी-स्यान ने हँसते हुए अनिच्छा से जवाब 
दिया ।! 

“क्या चांग अभी तकं नहीं आया 2” श्रीमती चांग ने फिर कमरे 
में घुसते हुए पूछा । 

“मेरी अच्छी लड़की, अभी तो चिराग भी नहीं जले हैं श्रौर तुम 
अभी से उसके लिए प्रतीक्षा में पागल हो उठीं १? एक जवाब झौरत 
को देखकर बूढ़े सुन को जरा मजाक करने की तरंग आई और वह 
स्वयं को भी जवान सहसूस करने लगा । “यहाँ आओ, औरतों के गुट 
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को भी उत्सव मनाने की वहस में हिस्सा लेना चाहिए। औरतों को 
भी उसमें बहुत-कुछ कास करना है ।” 

ध्वाबा, मेरा मज्ञाक मत बनाओ; सुझे चांग को जाकर तलाश 
करना चाहिए, उससे मुमे कुछ काम हैं। हम लोग घर पर व्यरुत हें। 
उत्सव के सम्बन्ध में यही अ्रच्छा रहेगा कि तुम लोग ही सब-कुछ तय 
कर दो । हम औरतों से आप क्या अच्छे सुरावों की आशा करते हैं ?” 

चह उद्विग्न-सी घर लौटकर बच्चे के बगल में ही पड़ रही । काफी देर 
' बाद उसने बाहर पेरों की आवाज़ सुनी । 

“तुम चांग के लिएु इतनी उत्तावली क्‍यों थीं ? उससे क्या काम 
है) अगर कुछ काम मेरे करने का हे तो श्राश्रों में ही कर दूँ । तुम 
लकड़ी चिरवाना चाहती हो या पानो भरवाना, बोलो क्या काम है ?” 

किसी को बोलते सुनकर वह उठ बैठी । उसने बृढ़े सुन को कमरे 
में खड़ा पाया । 

“श्रोह ! कोई काम तो नहीं है। में लकड़ी चीरने या पानी भर 
देने के लिए तुम्हें केसे कर दे सकती हें ? नहीं, में चांग को नहीं तलाश 
कर रही थी, में तो तुमसे ही कुछ पूछना चाहती थी। सेंने एक सपना 
देखा ह--में समझती हूँ कि वह एक सपना ही था।” 

“तुम बढ़ी उद्विग्न-सी दीख पड़ रही हो; श्राखिर मामला क्‍या 
है? में तो तुम्हें देखने ही आ्राया था। क्या तुमने फिर किसी को श्रफवाहं 
उद्ाते सुना दै १” 

बूड़ सुन के बोलने में पिता का प्यार टपक रहा था । श्रीमती चांग 
ने जंगल में जो यातें सुनी थीं सब विस्तार से कह दीं और साथ ही 
उसके छदय में जो इन्द्र मचा हुआ था वह भी बता दिया। सुन 
गमस्भीरता से सारी बात सुनता रहा और खीच-चीच में सिर हिलाता 
जाता था। वद्च श्रपनी ओर से एक शब्द भी नहीं बोला | उसे कुछ न 
बोलने देखकर श्रीमती चांग के दिल्त सें फिर शंक्रा उत्पन्न हुई-- क्या 
मेने वास्तव में सपना ही देग्या था ।” 
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"पुप्त वास्तव में बढ़ी अच्छी औरत हो, सचमुच चड़ी अच्छी 
लढ़की हो। तुम द्रश्रसल एक अच्छी मजदूर की औरत हो ।” बूढ़े 
सुन ने हाथ बढ़ाकर गहरी नींद में सोते बच्चे पर से मक्खियाँ उद़ाई' 
ओऔर अपनी वात जारी रक्खी--“डायरेक्टर वांग से इस विपय में 
रिपोर्ट करनी होगी । मुझे ऐसे मामलों का कोई अनुभव नहीं है। में 
नहीं जानता कि क्या करना अच्छा होगा ।” पहले तो उसने सोचा कि 
चह स्वयं ही शहर जाय, लेकिन तुरन्त ही उसने सोचा कि अगर वह * 
श्रीमती चांग को यहीं अकेला छोड़ .जाता है तो हो सकता है कि वह 
अपनी ज़बान पर काबू न रख सके और खबर सभी को यता दे या 
अपना सन्देह ली सी-स्यान या तुग पर ही प्रकट कर दे । इससे तो 
सारा सासला ही बिगढ़ जायगा । इसलिए उसने उसे भी साथ ले जामे 
का निश्चय क्रिया | वह डरता था कवि कहीं उसकी भावना को ठेस न 
पहुँचे इसलिए उसने उसे अपने विचार सही-सही न बताकर दूसरी तरह 
से बांद घुमाकर कही--“डापरेक्टर चांग इतना चिस्तार से पूछताछ 
करते हैं और में विस्तार में वातें समझाकर कहने में इतना बुद्ध हूँ कि 
सुझे श्रपने पर विश्वास नहीं होता कि जब वे मुझसे इस-उसके बारे में 
अरश्न करेंगे तो में उन्हें सही-सही सन्तोषप्रद उत्तर दे पारऊँगा । अच्छा 
हो कि तुम स्वयं ही जाओ तो तुम सारी यातें विस्तार से उन्हें बता 
सकोंगी। में भी तुम्हारे साथ चला चलूँगा | तुम क्या सोचती हो ?” 
उसने जान वूककर श्रीमती चांग को सोचने का अ्रवसर दिया, तब शंका 
से कि वह अब भी निश्चय नहीं कर पा रही है उसे फिर समझाते हुए 
उसने कहा : “तुस गढ़कर एक कहानी वता सकती हो कि बच्चा वीसार 
है भर चूँकि में शहर जा रहा हूँ तो तुम इस अवसर का फायदा उठा- 
कर मेरे साथ बच्चे को किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही हो । 
हम खाने से पहले ही तुम्हारे पति को बिना बताए ही जा सकते हैं । 
तुसे क्‍या कहती हो ? इससे दरअसल तुम्हें बढ़ा श्रेय सिल्लेगां ।? 

यह सुनकर श्रीमती चाँग इतनी भावावेश से विभोर हो गई कि 
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थोड़ी देर तक तो उसके सुह से बात ही न निकली और यूनियन के 
सभापति के कुर्ते की बाँहों को मरोहती रही । थोड़ी देर बाद वह 
बोली---'तुम्हारा कारखाना एक जहाज को तरह है, यहाँ के ओऔरत- 
मर्द, बच्चे-बूढ़े और जवान सभी उस जहाज पर यात्री के समान हैं और 
तुम हो उसके अच्छे कप्तान । तुम्हारे-जेसे अच्छे अनुभवी कप्तान के रहते 
हमें अन्घड़ और लहरों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं ! त॒म्हारे 
साथ....?! 

अपने दाँत सख्त करके उसने अपने बच्चे को, जो प्यारी गहरी शांति 
की नींद सो रहा था, जोर से एक चुटकी काट ली । बच्चा बिलबिलाकर 
जोर से चौख पड़ा और पूरे जोर से रोने-चिल्लाने लगा। बूढ़े सुन ने 
इस अवसर पर कहना आरम्भ किया कि बच्चे के पेट में जरूर जोर का 
दुद हो रहा है, ओर रूटपट उसके लिए थोड़ा पानी गर्म करने लगा। 
श्रीमती चांग आसपास की औरतों को भी जताने के लिए इधर-डघर 
दूवा की तलाश में दौढ़ी, फिरी । बच्चा कच्ची नींद में ही चोंकक्र जाग 
पढ़ा था और अच इन सबको अपने आसपास जमा देखकर ओर भी 
सहमकर जोर-ज़ोर से चीखने लगा । जब वहाँ और ल्लोग-बाग भी 
जमा हो गए तो बूढ़े सुन ने कहा कि अब वह जाता है, क्योंकि उसके 
शहर जाने का समय हो गया। इस पर किसी ने श्रीमती धांग को 
सुझाथा कि वह भी सुन के साथ बच्चे को लेकर शहर चली जाय 
ओर उसे किसी डॉक्टर को दिखा दे । श्रीमती घांग ने जान-बूमाकर 
थोड़ी देर आगा-पीछा किया ओर हिचकिचाहट प्रकट की और बाद में 
सहमत हो गई | आध घण्टे बाद थे लोग जादे गरडिल सील से चल- 
कर सी ल्यांग-चेन के लिए रेल पकड़ रहे थे । 

जब डायरेक्टर वांग पूरो कहानी सुन छुके तब भी उनके चेहरे 
पर आश्चर्य और उद्विग्नता की एक भी शिकन न आईं और सदेव की 
तरह शान्ति से सिर हिलाते रहे। सुन को उनके इस व्यवहार से 
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आश्चर्य हो रहा था । उसने अपने मन में कहा, मालूम होता हद इन्हे 
पहले ही पता लग गया है ।' 

डायरेक्टर चांग ने श्रोमती चांग से वहीं सके रहने की प्रार्थना की 
और अपनी बीवी से बच्चे की ओर इनकी देखभाल करते रहने को 
कहा और स्वर्य॑ सुन से बातें करने के वाद इस सम्बन्ध में गेरिजन 
केन्द्रीय दफ्तर से बातचीत करने के घिचार से काफी रत गए पार्ट 
की स्थानीय कमेटी के दफ्तर गये । उस रात वह सो नहीं सके । दूसरे 
द्विन उन्होंने फिर से बात की श्रौर उससे चापस जाकर उत्सव का सथ 
प्रबन्ध ठोक करने के लिए कहा। उन्होंने उसे कुछ चीजों से चौकस्ने 
रहने की भी चेतावनी दी । 

डायरेक्टर वाँग से बातचीत करने पर सुन ने वर्गों और पार्टी के 
बारे में और सी गहराई से श्रीर साफ-साफ समझा । उसने समझा कि 
दो वर्गों के चीच क्रिस तरद्द अन्त तक तगड़ा संघर्ष होता रहता है । 
उसने कारखाने को रक्षा करने के भी कई त्तरीके जाने । उसने चलते- 
चलते डायरेक्टर वांग से फिर एक चार प्रार्थना की कि वह कम्युनिस्ट 
पार्टी का सदस्य होना चाहता है । 

उत्सव पूर्व योजना के अनुसार ही हुआ | डायरेक्टर बाग कमिश्नर 
हो और सेनापति वू' गेरिज्ञन केन्द्रीय दुफ्तर के बढ़े अफसर को लेकर 
जादे गरडिल सील पहुँचे। लु ल्यू-ई भी पद्ली वार वहाँ आई और 
उन्हीं के साथ श्रीमती चांग भी और उसका बच्चा भी | श्रीमती चांग 
ने छु ल्पू-ई से यहुत-सी नई बात्तें, नए विचार सीखे । पिछले तीन 
दिनों से बह इतनी सकपका रही थी जितना पहल्ली बार भोर्चे पर गया 
हुआ सिपाही खोया-खोया-सा हो जाता है | उहिग्वता, व्यग्मता, जोश, 
खुशी, डर और उत्सुकता सभी भाव एक-साथ उसके दिल्ल सें उठ रहे 
ये। “क्या में आठवीं रूट के स्तर के आधे के बरावर मी हूँ ?”? 

चैन सू-तिंग श्रौर दूसरे , जवान.सजदूरों की मेहनत का ही श्रेय था 
कि पुराना टूटा पड़ा सस्ा-भचन बढ़े सुन्दर ढंग से ठीक-ठाक कर 


68+« 


कागज के संग-बिरंगे फूलों, रंग-विरंगे कागजों पर लिखे नारों से खूब 
सजाया गया था। स्थानीय पार्टी कम्रेटी ने एक नारा लिखवाकर लगाने 
को भेजा था--/जनता की बिजली का जाल फेला दो। जनता के 
बिजली-उद्योग का विकास करो 7४” गेरिज़न केन्द्रीय दफ्तर ने पीले 
रेशमी कपड़े पर लिखाकर एक नारा भेजा था--“लड़ाई जीतों, मोर्चे 
की अगली पंक्ति की सहायता के लिए उत्पादन बढ़ाओ; मोर्चे के पिछ- 
बाड़े को मजबूत करने के लिए बिजली का जाल फैला दो ।” मजदूर 
ही विश्व-संस्कृति के निर्माता हैं। सर्वहारा के नेतृत्व में सिफी जनता 
की सरकार ही मजदूरों के हितों की रक्षा कर सकती है और उनके 
उत्पादन तथा निर्माण की शक्ति को बढ़ा सकती है ।? यह राजनीतिक 
केन्द्रीय दफ्तर से भेद आईं थी । बधाई के पत्र ती शहर से अनेकों को 
आये थे । दूसरी बिजली कम्पनियों, बिजल्ली-धरों, सेटल के कारखानों 
और लकड़ी के मिलों से भी बधाई के सन्देश आए थे । 
सभी नेताओं ने अपने कारखानों में बताया कि कारखाने के निर्माणण 
ओर सफलताओं का सारा श्रेय मजदूरों को है और सभी ने बूढ़े सुन 
के उत्साह और सशीनों की रक्षा करने को बुद्धिमानी की भूरि-भूरि सरा- 
हना की । सीटिंग में डायरेक्टर वांग ने अपनी आलोचना भी की कि 
उन्होंने जनता की नीति नहीं अपनाई थी । जैसे उसने बोलना बन्द 
किया कि त्ली चान-चुन अपने पेरों पर डछुल पड़ा और बोला--- सिभा- 
पति सुन, मुझे भी कुछ कहना है |?” डायरेक्टर वांग ने जो-कुछु कहा है 
वह सही नहीं है; वह हर चीज का दोष अपने ऊपर केसे ले सकते हैं ९ 
हम मजदूरों का भी तो दोष है; उस समय तक हम में उतनी चेतना 
नहीं आई थो, हम जनवादी नहीं हुए थे, हम जो-कुछ सहसूस करते थे 
उसे स्पष्ट तौर पर कहते नहीं थे, सिर्फ छिपे-छिपे अफवाह फुसफुलाते 
रहते थे । इसने जनवादी तरीका नहीं अपनाया था। उसे डर भी लग 
रहा था कि कहीं कोई उसे रोक न दे इसलिए जल्दी-जेल्दी कहता गया, 
“ज्ञापानियों के जसाने में दर सफलता का श्रेय अफसरों को मिलेता 
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था भौर गलतियाँ सभी हम मजदूरों के मत्ये मी जाती थीं। जनवाद 
में सारे गलतियाँ अफसरों के मत्ये होती हैँ श्रीर सफलता का सारा 
श्रेय मजदूरों को मिलता है । वह भो सही नहीं दे । 'श्रगर डायरेक्टर 
चांग न होते तो यहाँ यह सब-कुछ दो भी केसे पाता ? एक दूसरी बात 
ओऔर भो है कि वे अधिक मेहनत करने के कारण बीमार पढ़ गए लेकिन 
उस समय भी जब वे बेहोश थे, हमारे बारे में ही सोचते रहते थ--यह 
श्रेय उनको ही है ।” 

लो चान-चुन ओर भी कहना चाहता था, लेकिन चेन सू-ठिग ने 
तभी खड़े होकर उसके मुँह के शब्द छोन लिए. भौर उतायक्ा हो 
बोला, “सारी गलतियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोपनी चाहिए। में 
नोकरशाहियत बरतता था। में निरंकुश अफसरशादही चलाता था। दर 
काम अपने हाथ में रखता था और किसी दूसरे की सत्ञाह श्रौर सीख 
पर कान नहीं देता था। मेरी मनोदृत्ति थोयी, पुरानी मंचूकू-मनोद्ृत्ति 
थी ।...** 


इस समय सभी सजदूर कुछ-न-क्ठ्ू बोलने के लिए उतावले हो 
रहे थे ओर सुन को सभी को शान्त कर डायरेक्टर वांग को योलने देने 


का अचसर देना मुश्किल हो रहा था। जब सभी खास-खास और मेह- 
मान बोल चुके तो सहायक हायरेक्टर लु ने पारितोपिक वितरित किये । 
ये इनाम तीन तरह के थे--एक इनाम ती सभी सजदूरों को दिया गया 
जिसमें एक पोशाक, एक तौलिया, एक दाँतों का ब्रश और साइन की 
दो-दो वह्ियाँ थीं, दूसरा इनाम था जिसमें ये चीजें तो थीं ही साथ में 
ही २,००,००० डालर थे और तीसरा इनास था जिसमें पहले इनाम 
की चीजों के साथ ९,००,००० डालर थे। श्रतों के भुप को भी जिसने 
आदमियों को खाना खिलाने, सफाई और मेहमानों के आरास का प्रयन्ध 
किया था, एक-एक पोशाक इनाम में दी गई । अन्तिम कार्यक्रस में 
मजदूरों द्वारा ही तैयार किये गए प्रहसन तथा दूसरे प्रदर्शन थे । किसी 
को सन्देह न हो इसलिए ली सी-स्थान ने भी मंच पर जाकर एक गाना 


सुनाया। उत्सव-स्थान रात होने पर ४०० वाट के बल्वों से जगमसगा 
डठा । उत्सव-भपन में भी मेजे लगी थीं और बाहर भी और उन पर 
लगभग एक दर्जन मछली और गोश्त की प्लेट सजी रखी थीं । मेजों 
पर शराब लगाने के लिए ख्यान नहीं बचा था इसलिए शराब के दीन 
एक कोने में रखे थे। उन्हें देख-देखकर शराब पीने बालों की प्यास 
और भी उत्तेजित होती जा रही थी । नो बजे से ठीक पहले खाना 
तैयार था, लेकिन शराब के टीन नहीं खोले गए । चांग जुग-सी को 
अपने पर नियन्त्रण रखना कठिन हो रहा था। वह अपनी बीवी से 
जितना दूर हो सकता था उतना दूर रह रहा था क्योंकि उसने उसे उस 
शाम को एक बूंद शराब भी न पीने की कहो चेतावनी दे रखी थी । 
“अगर हम आज रात को नहीं पीते तो कल क्या पियेंगे १?” चह अपने 
मन में ऐसे ही तके-वितक कर रूरला रहा था कि तभी उसे पता चल्ला 
कि डायरेक्टर वांग ने एक आज्ञा दी है--कि जब तक वह इशारा न 
करे! तब तक कोई भी शराब न छुए । यह सुनकर वह व्यथित हो अपने 
श्रोंढ चाटता हुआ वहीं खड़ा रहा । उसके सन में कट्ठता फिर पेदा 
होने लगी थी । “यह केसा जनवाद है ? पीने के बारे में ऐसा नियम 
तो जनवाद नहीं है !” वह खड़ा-खड़ा बड़े कहु भाव से यह सब सोच 
रहा था, तभी उसने अपने बगल में ली सी-स्यान को देखा। उसका 
चेहरा एकदम ज़र्द पीला पढ़ रहा था और वह बढ़ा उदास बीमार-सा 
ओऔर व्यग्न दीख रहा था। डसने सोचा--“सम्भवतः वह भी शराब के 
लिए परेशान हो रहा है।”? जब वह यह सोच ही रहा था, तभी उसने 
सुना कि किसी ने डायरेक्टर वांग से टेलीफोन पर जाने को कहा है । 
पाँच मिनट बाद वे फोन पर से वापस लौट आये । वह भीतर जोर से 
कहते हुए घुसे । उनके साथे और हाथ की नसें फूल, रही थीं और आँखें 
पूरी फटी हुईं थीं। स्टाफ चीफ बू और कमिश्नर हो के पास से जाते 
हुए उन्होंने उन्हें बधाई दी और धीरे से कहा, “अब सब दीक हो 
गया । सभी लोग पकड़ लिये गए हैं, कोई भी वचकर भाग नहीं 
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सका ।....” तब उन्होंने सभी से ज्ोर से कहा--श्राओ, और अब 
शराब का एक दौर चलने दो ४? 
जब सभी शराब का एक-एक जाम पी छुके तब डायरेक्टर चाँग 
व्याख्यान देने के लिए उठकर खड़े हुए । तभी दी सन्तरी तुग को घसीट 
कर हॉल में सबके सामने ले आये । सभी अचम्से में पढ़ गए झौर जो 
लोग सेदान में बेठे खा-पी रहे थे वे भी हॉल के पास जमा दो गए । 
सभी सुनने के लिए कि क्या मामला है। सॉस रोके खड़े थे | डायरेक्टर 
धांग ने कहा--“सज़दूर साथियों, अब हम पूरी तरह महसूस कर सकते' 
हैं कि हमारा उच्सव खतरे से बाहर हो, शान्तिपूर्वंक सफल हो रहा है । 
जो हमारे बिजली के कारखाने को तोड़ना चाहते थे इन सभी बदमाशों: 
को जनता की संयुक्त सेना ने तीन सील दूर पर गिरफ्तार कर लिया 
है।” तालियों की गढ़गढ़ाहट से उन्हें रुक जाना पढ़ा, फिर बोले--- 
#हम्मारे बीच में भी जो गद्दार था वह भी पकड़ लिया गया है। क्योंकि 
तीन घण्टे पहले बहुत से हथियारवचन्द साथियों ने इस बिजली-घर' 
को घेर लिया था. ... . .कम्युनिस्टों के रहते, जनता की सरकार के 
रहते, जनता की संयुक्त सरकार के रहते तथा मन्नदूरों की एकता के कायम 
रहते हमें किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है अगर हम तीन ही 
होते तो भी दुश्मत को परास्त होना पढ़ता । आओ्ो, हम इसी नाम पर , 
एक जास ओर पियें ४? फिर उसने अपना जाम ऊपर उठा कर हवा सें 
एक सहराव बनाते हुए सब की अंगुश्राई की ओर एक बार में ही पूरा 
जाम साफ़ कर दिया । 
कुमिन्तांग ने उत्सव के समय रात को छिपकर उपह्व मचाने के 
लिए और कार्यकर्ताओं को सार डालने और मशीनों को तोढ़ डालने 
के लिए अपने सैनिक भेजे थे। उनका एजेंट ली सी-स्थान भीतर घुसः 
कर काम करने को था और तु'ग॒ तथा छोटे सु'ग को उसमें इस्तेमाल 
करना था.। लेकिन कम्यूनिस्टों ने छिपे-छिपे पहले से ही रक्षात्मक 
तैयारियाँ कर ली थीं और डेढ़ घण्टा पहले सभी को गिरफ्तार कर लिया. 
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था | डायरेक्टर वांग की इस घोषणा के बाद सभी मज़दूरों के दिल 
आश्चर्य, खुशी, एहसान, अपने नेताओं पर विश्वास शआरादि अनेक 
मिश्रित भावों से विभोर हो डठे । थोड़ी देर की शानित के बाद उन्होंने 
ज्ञोर से ताली पीटी, कुछ मारे खुशी के चिल्ला उठे, कुछ ने अपने शराब 
के प्याले आपस में टकराये जिनसे मधुर खनक गूज उठी ओर कुछ के 
तो मारे खुशी के आँसू ही बह चले | चेन सू-तिंग मारे शर्म के छिप रहा 
था। लेकिन तभी उसके मन सें एक और विचार उठा । उसने सोचा कि 
ली सी-स्यान का भी इसमें जरूर हाथ होगा । इस विषय में डारेक्टर 
वांग से बात करनी चाहिए | लेकिन ली कहीं दिखाई नहीं दे रद्दा था, 
इसलिए पहले तो उसने उसे तलाश करने की ठानी । वह हाल में से 
निकलकर बाहर गया। 

तु'ग॒ वांग के पेरों पर घुटनों के बल बैठा घुरी तरह सिसक रहा 
था । श्रीमती चांग मारे गुस्से के काँप रही थीं। उन्होंने अपना बच्चा 
(किसी और की गोद में दे दिया-था। वे एकाएक आगे बढ़कर गईं 
ओर जाकर एक हाथ से अपराधी का गिरेबान पकड़ लिया जिससे उसे 
अपना चेहरा ऊपर उठाना पढ़ा। फिर उसने उसे दिल खोलकर 
कोखा-- “हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं विगाड़ा था, फिर भी तुमने 
सशीनों को यरबाद करने के ज्षिण. कुमिन्तांग वालों से सॉठ-गाँठ कर 
ली। तुम भी एक मज़ेदूर हो, लेकिन तुम्हारे अन्दर सच्चे मज़दूर के 
खून की एक वूँद्‌ भी नहीं है । तुम्हारे बाप और भाई किसान हैं । 
उन्होंने तुक-जेसा खरगोश केसे पेदा किया ?” 

इसके बाद डायरेक्टर वांग ने उसे वर्हा से ले जाने की आज्ञा दी | 
सभी ने फिर खुशी-खुशी खाया और पिया । जब शाराब के दोनों दिन 
खाली होने को आए तभी सन्तरियों के प्रधान और चेन सू-तिंग ने 
भीतर आकर कहा कि ली सी-स्यथान और छोटा सुग भी पकड़ लिये 
गए हैं और पूछा कि क्‍या उन्हें मो भीतर ही के श्राया जाय । डारेक्टर 
चांग ने उन्हें अलग ताले में बन्द,करने को आज्ञा दी.और ली सी- 
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स्पान की निगरानी में सचेत रहने को कहा । फिर यह सेनापति बू भर 
कमिश्नर हो को साथ लेकर कैदियों से पूछताछ करने गये। मजदूर 
रातभर उत्सव मनाते रदे । 
उस घटना के बाद मजदूरों का चौकन्नापन और चौकसी भी यढ़ 
गई। उन्होंने अपने संगठन को और भी तगढ़ा बनाया और उससें 
रिपोर्ट करने का तरीक़ा भी अपनाया । दूसरे दिन लल्‍यू एह-सुहान ने चेन 
सू-तिंग से कहा--“बूढ़े चेन, आखिरकार तुस सही निकले । मशीन 
की ओर ही पूरा ध्यान देना श्रोर राजनीति पर कोई ध्यान न देना 
गलत है। इस बार देखो, अगर हस में राजनीतिक चेतनान होती तो 
फिर सारा मासला चौपट हो हुआ था कुमिम्ताग के बदसाश उसे नष्ट 
ही कर देते । वे हम मज़दूरों को भी न छोड़ते ।”? 
लेकिन चेन सू-तिंग ने मेंपते हुए उत्तर दिया, “थह मेरे सही होने 
का प्रमाण नहीं हैं। में तो आरम्म से हो गलती पर था। मैंने जो कम्यू- 
निस्यें के साथ रहने का निश्चय किया था पिफ़ उसे छोड़कर मेरे सारे 
काम गलत थे । म्रुरू में न तो कोई टेकनीकल कुशलता थी, न कोई 
राजनीतिक ज्ञान ही था और मेरे व्यवहार भी गलत थे। मेंने दुरे आद- 
मियों को भला समझने की गलती की। में शराव की एक खाली बोतल 
हूँ जिसमें जब शराब भर दी जाती है तब तो महक भर जाती है और 
जब खाली हो जाता है तो फिर उसमें क्या रह जाता है ? सिफफे ससा- 
पति सुन, वू और श्रीमती चांग को ही कटद्दा जा सकता है कि थे 
राजनीति सममते हैं। में तो एक औरत के बरावर भी नहीं हूँ ।”? 
एुक दिन चांग जु ग-सी ने अपने बच्चे को गोंद में लिये हुए उससे 
कहा, “तुम्हारी माँ वास्तव सें एक सच्ची चीनी हीरोइन है ।” 
श्रीमती चांग ने यह सुनकर उसके अगल-बगल नज़र डालते हुए 
कहा, “क्या तुस अब भी कह्दते हो कि में सिफ्रे बढ़ बढ़कर बातें ही 
कर सकती हैं ९”? 


चांग ने विक्ृत हँसी हँसते हुए कहा, “तुम, तुम चढ़-बढ़ कर यातें 
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कर सकती हो, चिल्ला सकती हो, लेकिन तुम चोरों को भी पकड़ 
सकती हो | सच, में तुमसे डरता था, लेकिन अब में तुम्हारा आदर 
ऋरता हूँ ।”? 

श्रीमती चांग भी हँस दी और बोली---' शुरू में तो मुझे विश्वास 
नहीं होता था कि औरतें भी कुछ कर सकती हैं। आह, सिफी कम्यू- 
निस्ट द्वी औरतों के प्रति इतने सदय होते हैं। उन्होंने चास्तव में हमें 
आज़ाद कर दिया है और हमें सही काम करने की शिक्षा भी दी |... 
सेक्रेटरी ढयू वास्तव में बढ़ी अच्छी हैं, वे बहादुर हैं और बदी अनु- 
भवी हैं ।...अगर इस छोटे यान की दिक्कत न होती तो में भी उनके 
साथ शामिल होना चाहती |...” 

उत्सव के बाद सुन और घू स्थांग-ती दोनों ने अपने-अपने इनाम 
*<,०००,०० डालर मज़दूर यूनियन को मजदूर-हित के काम करने के 
लिए सेंट कर दिये, और उदाहरण के ठौर पर एक छोटे से सहकारी 
संघ की स्थापना की | वू स्थांग-ती के पास बिजली का काफ़ी सामान 
था उसने वह भी कारखाने को भेंट कर दिया । भमज़दूर-यूनियन सें 
डसने दूसरों से भी अपील की, “थे चीज़ें मेरे किसी काम की न थीं और 
अगर में इन्हें अपने पास रखे रहता तो वास्तव में बड़े दुःख की बात 
होती । जापानी शासन में अगर आपने मुझसे ये चीज़ें देने को कहा 
होता तो में हरणिज्ञ भी न देता । पर अब जब कारखाना मज़दूरों का 
ही है तो में ये चीज़ें अपने पास क्‍यों रखूँ १” 

तुरन्त ही लयू एह सुआन ने भी अपने पास के विजली के सामान 
को कारखाने की सेंट कर दिया । थोड़ी देर में ही कई लोगों ने अपने 
अपने पास की मशीन, तार आदि बिजली के सामान कारखाने को सेंट 
कर दिये | तु'ग के पिता ने भी जब गाँव में यद्ध बात सुनो तो वह और 
उसका बढ़ा लड़का, छोटा लड़का और पोता सभी मिलकर सारा 
सामान लेकर वहाँ पहुँच गए जिसे तुग ने कारखाने से चुरा-चुरा कर 
चहाँ छिपा रखा था। वह बूढ़े सुन को देखकर चखने लगा--'में कुछ 
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कहने योग्य नहीं हूँ। ये चीजें कारखाने की ही थीं और इन्हें में लौटा 
रहा हूँ। मेरा लड़का लालच के कारण चुरी आदतों में फल गया था, 
ओर वेईमानी पर उत्तर आया था। वह कायर श्लोर सोत से डरता था 
था, बन्दूक से डरता था; ठरता था कि और लोग पेसा पैदा कर लेंगे 
कौर डरता था कि और लोग शक्तिशाली हो जायंगे १...” अपने 
खुरदुरे द्वाथों से उसने अपने ऊुर्री पढ़े सुँद पर से श्रॉसू पोंचे भौर बढ़ी 
सुश्किल से अपने को सम्हालते हुए बोला--'डसने जो-छुछ किया 
उसके लिए उसे मर ही जाना चाहिए। में...में अ्रव कुछ कह नहीं 
सकता । यह सब मेरी गलती थी कि मेंने उसे सही शिक्षा नहीं दी 
झौर वचपन से ही उसे शआवारागर्दी करने दी । अ्रगर तुम्हें उसके सुधरने 
की ज़रा भी आशा है शौर अगर सरकार दयावान हो, तो सभापति सुन 
में उसके लिए आपसे एक बार प्रार्थना करूँगा ।? 

बूढ़े तुग की उम्र सतहतर वर्ष की थी और वह अब भी अपने 
हाथ से खेतों में काम करता था। सुनने उसे सान्त्वना दी और गाँव 
तक पहुँचा दिया | इस अवसर पर उसने गाँव पहुँचकर गांव घालों की 
एक सभा भी की और उन्‍हें समझाया कि विजली-घर और गांव एक 
परिवार के समान है और अगर किसी एक को कुछ हो जाता है तो उसके 
चुकलसान का असर दोनों पर समाव रूप से पड़ेगा । उसने उनसे सचेत 
रहने को कहा कि कहीं घुरे श्रादमी वहाँ आश्षय न पा सके । तब उसमे 
बूढ़े तुग के कारखाने की सभो चोजें लौटाने के व्यवहार की सराहना 
की और सभी से अपील की कि अगर उनके पास भी कुछ चोजें हों त्तो 
वे उन्हें वापस करदे ताकि जरूदी से उनके गाँव सें बिजली खग सके | 
लोदते समय उसके साथ ढेर-सा विजली का समान था। 


एक महीने वाद गाँव का धर-बर बिजली के प्रकाश से जगमगा 
रहा था । 


निछ 


बयजोटर ४:४५ क्‍रि-क। सकिए 


मार्च १६४७ में जब राजनीतिक केन्द्रीय दफ्तर ने औद्योगिक केन्द्रों 
के श्रम सूरमाओं* का एक सम्मेलन बुलाया तो जल-विद्युत कारखाने 
से उसमें शामिल होने के लिए तीन श्रम- सूरमाओं का नाम स्वीकृत 
किया गया--ये तीन थे बूढ़ा सुन, ल्‍यू एह सुआन, और चू स्थांग-ती । 

फरवरी में जल-विद्यू त कारखाने का आरम्भिक चुनाव हुआ था 
श्र सात अ्रच्छे मज़दूर छुने गए थे--बूढ़ा सुन, यू स्थांग-ती, ल्यू 
एह-सुआन, श्रीमती चांग, ल्यू पिंग चेन, चूजू-चेन ओर ल्ली चान-चुन । 
श्रीमती चांग का कारनामा था--दुश्मन के जासूसों के जाल का पता 
लगाना; लू पिंग चेन बढ़ा मेहनती मज़दूर था और उसने बड़ी चतुरता 
से मज़दूरों के काम में नेतृत्व किया था तथा उसने पानी से चलने वाले 
यन्त्र ओर जोड़ने की मशीन की मरम्मत की थी, चूजू-चेन ने दो 
मिनट चालीस सेकेण्ड में छुलनी के बदुलने का एक नया तरीका 
खोज निकाला था और छानने का एक आसान और कम खर्च का 
तरीका खोजा था। ली चान-चुन ने लकड़ी की मिल-को चालू करने 
में मजदूरों का नेतृत्य किया था। इन सभी को किसी-न-किसी काम 
को सफलता से करने का श्रेय प्राप्त था, लेकिन जब उनकी समानता 
चू मिंग नदी के जिले के सभी श्रच्छे मज़दूरों के कारनामों से की गई तो 
वे उनकी समानता में कहीं न टिके । सिफ बृढ़ा सुन ल्यू एुद्र सुश्रान 
१, लेबर हीरो द्वीरो श्रम सूरमा 
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और दू स्थांग-ती ही उस समानता में श्रा सके । बूढ़ा सुन और स्यू एड 
सुआन सस्सान-प्राप्त श्रम सूरमा थे जबकि बू स्थांग-ती पहली श्रणी 
का श्रम-सूरसा था । 

बूढ़े सुन के गुणों को सभी जानते थे; वह लोगों को एक करने में 
और परे भुप की सामूहिक शक्ति का संचालन करने में अत्यन्त पढ़ था। 
उसने मशीनों की रक्ता की थी ओर उनकी मरम्मत करने का रास्ता 
खोजा था तथा सब को संघटित कर मरम्मत का कार्य सफलता से पूरा 
कराया था । पुराने सामान की रक्षा की थी और मज़दूरों और गांव 
वालों से उसे प्राप्त किया था । उसका एक गुण यह भी था कि वह 
जनता और नेताश्ों के बीच एकता स्थापित करना खूब जानता था। 
वू स्थांग-ती के बारे में भी सब जानते थे कि उसने श्रपने को जला- 
कर भो मशीनों की रक्षा की थी और इस तरह सबके हित के लिए 
त्याग किया था। उसने दूसरों को सुधारने में भी सहायता पहुँचाई 
थी। ल्यथू एह-सुश्रान की खूबी खोज और आविष्कार में थी । उसने कई 
नई बातों की खोज की थी और नये आविष्कार किये थे, जिनसे कार- 
खाने को पेसे और सामान दोनों की ही काफ्फी ब्रचत हुई थी। उसने 
दो-तीन और मज़दूरों द्वारा छोटे पानी के पहिएु की मरम्मत कराई थी । 
उस तरह अगर बिजली की मशीन सें कोई गडढ़बढ़ी उत्पन्न हो जाय 
ओर बाहर से कोई सहायता न मिल पाए तो उस छोटे पानी के पहिए 
से बिजली उत्पन्न की जा सकती थी । एक बार विजली विगड़ गईं 
थी । मशीन से कुछ गड़बड़ी हो गईं थी । सभी इन्मीनियर सिर मारते 
रहे पर कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया | ल्यू एह-स्थान ने भी 
डस्से दो दिन और दो रात सिर मारा ओर खराबी पकड़ ली और उसे 
ठीक कर मशीन फिर से चालू कर दी थी । 

बूढ़ा सुन, ल्यू एह-सुआन और बू स्थांग-ती -अपना-अपना इनाम 
ले खुकने के बाद शहर में स्कूल अस्पताल और दूसरी संस्थाओं को 
देखने गये | वे उस अस्पताल में भी गये जिसमें बू स्यांग-ती जल जाने 
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पर रहा था । वे जब वार्ड में घूम रहे थे दो चू. ने स्विच दबाया और 
प्रकाश पर एक नज्ञर डाली तथा सुस्कराते हुए ल्‍्यू एह सुझान से कहा, 
“जब में यहाँ था उस समय से कहीं ज्यादा तेज़ प्रकाश है ।” 

बड़ी नर्स ने भी बात का सिलसिला जोड़ते हुए कहा, “पहले से 
कहीं ज्यादा तेज्ञ प्रकाश है। पहले तो रोशनी सिफे एक लाल डोरे 
जेली ज्ञगती थी ।” 

यू स्थांग-ती ने उससे ल्‍यू एह-सुआन का परिचय कराया ओर 
वबताया--“यह इन्हीं के आविष्कार का परिणाम हैं कि शहर की रोशनी 
तेज़ हो गई है ।” 

बढ़ो नर्स और बाकी सभी ने जो उस जगह मौजूद थे उसे प्यार 
आर सराहना की आंखों से देखा । 

वे लोहे का कारखाना भी देखने गए; और उन्होंने वर्दी बनाने का 
फारखाना और कारतूस बनाने का कारखाना भी देखा। कारतूस के 
कारखाने में एक विभाग के प्रधान ने उन्हें कारतूल बनाने का तरीका 
ओऔर एक मिनट में कितने कारतूस बनते हैं बहुत-सी बातें सममाई । बूढ़ा 
सुन सुन रहा था और सोच रहा था कि केसे हर एक कारतूस जनता के 
ओर आज़ाद इलाके के दुश्मन को खत्स करेगा। “यही कारण है कि 
वे इतने सारे दुश्मनों को खत्म करने में कामयाब हो रहे हैं।” उसने 
मन में सोचा--“हस मोर्चे के पिछवाड़े निर्माण-कार्य कर पा रहे हैं; भूमि 
और सम्पत्ति का बँँटवारा कर पा रहे हैं | स्वतन्त्रता से शिक्षा पा रहे हैं 
ओर आज़ादी से व्यापार चला पा रदे हैं। वह इतना भावना से भर 
उठा था कि उसने एक हाथ से ल्यू एह-सुआन को पकड़ लिया और 
वू स्थांग-ती पर धक्का देकर भावावेश में बोला, “हमें एक मिनट के 
लिए भी विजली नहीं बन्द होने देनी चाहिए । क्या तुम नहीं देख रहे 
कि अगर वह एक मिनट को भी बन्द होती है तो कारतूस़ों के उत्पादन 
में क्रितनी कमी श्रा जायगी |! 

डायरेक्टर बांग जो उनके पीछे था, यह यात सुन ली और आगे 
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बढ़ते हुए उसकी बात में ही अपनी बात जोइते हुए बोला, “श्रगर तुम 
शुक मिनट भी विजली बन्द हो जाने देते तो इस जिले को दस लाग्य 
डालर से भी ज्यादा का नुकसान होगा । अगर तुम और मेहनत से 
काम करते हों और विजली-उद्योग को और भी विकसित करते हो तो 
हम और भी ज्यादा-ले-ज्यादा सामान पैदा कर सफते है |” 

जब उन तीमों ने यह बात सुनी तो उनकी नसों में खून की रघानो 
सैज्ञ हो गई; दिलों की घड़कन बढ़ गई । उन्होंने अपने काम की जिम्से- 
दारी के महत्व को समझा शोर हर एक ने अपने-अपने दिल में ही 
प्रण क्रिया, “में गारण्टी करता हैं कि कोई गदबड़ी नहीं होगी ।!” पर 
किसी ने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा । 

शाम को राजनीतिक केन्द्रीय दफ्तर की शोर से उन्हें फिल्म 
दिखाया गया; एक फ़िल्म न्यूज़ रील था--जनवादी उत्तर-पूरव, भाग 
दो ! ओर दूसरा एक रूसी लड़ाई का फिल्‍स था। “अगर ये हमारे 
कारखाने को भी फिल्म में दिखाएँ तो बढ़ा अच्छा हो,” चू स्पांग-तो 
ने न्यूज़ रील देखते हुए कहा । “हम इस सम्बन्ध में डारेक्टर बांग से 
बातचीत कर सकते हैं,” चूढ़े सुन ने भी अपनी सहसति प्रकट की । वे 
खेल देख रहे थे तभी एकाएक चिजली खराब हो गई । नौजवान दर्शकों 
ने अधीर होकर सीटी बजाना आरम्भ कर दिया । किसी एक ने चिल्ला 


कर कहा-- “क्या कृपा कर बिजली कम्पनी के साथों ग्राकर बिजली 
ठीऋ कर देंगे ?! 


+ 


वू स्वॉग-तो ठेज्ञो से विजली ठीक करने के लिए लपका | छयू एुह 
सुआन आँखें बन्द कर बूढ़े सुन की थोड़ी देर पहले कद्दी बात पर सोचने 
लगा कि उसे पार्टी मेम्बर होने की इज़ाज़त सिल गईं हैं । बह बढ़ा 
खुश था और गम्भीरता से अपने को ही चैलेश करते हुए उसने कहा, 
“तो अब में एक 'कम्यूनिस्ट हूँ !” उसी समय उसे चेन सू-तिंग के 
लिए दुःख हुआ---“चह अब भी इस योग्य नहीं हो पाया है | श्रव भी 
डसे पार्शी सदस्य के लिए परखा जाना है ।” शो चह् सोच ही रहा था 
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कि खेल फिर से आरम्भ हो गया और यू स्यांग-ती लोटकर अपनी! 
जगह पर आरा गया था। यू ने उससे पुछा--क्या बिगड़ा था १” 

पदें पर ही आँखें जमाए वू ने उत्तर दिया--'कोई विशेष खराबी 
न थीं; सिर्फ तार ज़रा ढीला हो गया था ।”? 

दूसरे दिन एक चित्रकार बिजली-कम्पनी के बुजुर्ग श्रेष्ठतम सज़दूर 
का चित्र बनाने आया। बूढ़े सुन ने अपना हाथ घुमाते हुए कहा-- 
“मेरे बूढ़े बदसूरत चेहरे में चित्र बनाने योग्य क्या है। कामरेड आश्रो 
तुम मेरे आइडिया पर एक चित्र बनाओ, या कई चित्र बनाओ । पहले 
में दिखाओ कि एक बिजली की सशीन को ल्लोग-बाग देख रहे हैं, दूसरे 
में बिजली के प्रकाश में पढ़ते हुए विद्यार्थियों को दिखाओ, और तीसरे 
में किसी साथी को किसी दफ्तर में बिजली की रोशनी में काम करते 
दिखाओ; एक दूसरी तस्वीर में लोढे के कारखाने में सज़दूरों को काम 
करते दिखाओ्ो और एक दूसरी में खुशहाल प्रसन्‍न परिवार-पिता, मात्ता 
और लड़कों को ब्रिजलो की रोशनी में खाना खाते दिखाओं; और एक 
अन्य चित्र में दिखाओ कि सभी फिल्म देख रहे हें और अन्तिस चित्र 
में दिखाओो कि एक मज़दूर आँखें फाड़े हुए श्विच-बोर्ड पर काम करने 
में व्यस्त हैं । में इस तरह चित्र बनवाना चाहता हूँ ।”” 

जब चित्रकार ने उसके कथनानुसार चिन्न बना लिए और उसे 
दिखा दिये तो उसने सिर हिलाकर धीरे से कहा, “बहुत अच्छे चित्र 
बनाए हैं, सिर्फ जो मज़दूर स्विच-बोर्ड पर काम कर रहा है उसकी आँखें 
काफी चौड़ी नहीं हँ; जितनी ही चौड़ी होतीं उत्तनी ही अ्रच्छी होतीं ।” 
तब उसने मुस्कराते हुए आ्रागे कहा, “में सिफे बात कर सकता हूँ! में 
चित्र बना नहीं सकता | जब मेरा टाइगर प्राइमरी सछूल में पढ़ता था 
तब उसे तरह-तरह के चित्र बनाने का बड़ा शौक था । कामरेड शआ्रापको 
धन्यवाद है !” 

छः महोने बाद जल-विद्य त कारखाने में काम करने वालों में कुछ 
परिवर्तन हुए । क्यू पिंग चेन डायरेक्टर बन गया ओर बूढ़ा सुन सर्व- 
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सम्मति से सहायक डायरेक्टर चुना गया । व्‌ स्पॉग-ती सजवृर-्यूनियन 
का सभापति चुना गया और साथ-दी-साथ उसे कर्मचारियों के विभाग 
कै मैनेजर का काम भी सॉंपा गया । ल्यू एह-सुआन विनली विभाग का 
मैनेजर ही रहा । चेन सू-लिंग की बदली विजली कम्पनी के लिए हो गईं 
और कम्पनी ने उसकी जगह पर काम करने के लिए किसी और को 
भेज दिया। चू जू-चेन का पहले का स्वप्न पूरा हुआ ! श्रव वह तेल 
के पम्प का इच्चाज था। ली चान-चुन को तरक्की सामान के गोदाम 
'विसाग के मेनेजर की देसियत से हो गई और चह धीरे-धीरे दिलाई 
और जिद्दीपन छोड़ता जा रहा था। सिर्फ सबेरे उठने में उसे जरूर 
दिक्कत होती थी और खाने के बाद के उसके आरलस्थ को देखकर 
लोगों को उसके पुराने आालसी जीवन की याद भरा जाती धो । जब 
कभी मुश्किल कास था पढ़ता था उसका लिहीपन वापस शथ्रा जाता 
था और बिना खाये पिये और सोये उसमें क्षणा रहता भौर किसी की 
न सुनता था। गोदाम-विभाग के कर्मचारी भी श्रनजाने उसी के रास्ते 
पर चल रहे थे। कास पर कढ़ी सेहनत करने के अलावा वह सांस्कृतिक 
थढ़ाई में भी मेहनत करता था । उसने 'दोबाल-अ्रखवार' के लिए एफ 
कविता लिखी थी: 

मेरा नाम ली चाय चुन है, 

जो वस्तुओं का निर्माण करता है | 

आरी घर-घर करती है, और 

लकड़ी का बुरादा मेरे ऊपर उद्धकर, 


छा जाता है। 
जब जापानी यहाँ थे 


कोई मी उनके सिए, मन से काम 

है नहीं करता था; 
५ हालाँकि श्रीमती चांग ही केवल जनता की सरकार के शासन से 
'धूर्त शोर सुस्त थी । वह संकुचित बिचं से पूरी तरह छुटकारा नहीं 
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पा सकी थी और दूसरी ही श्रौरतों की तरह साधारण -साधारण-सी बातें 
सोचती रहती थी; फिर भी वह दूसरों के साथ-साथ ही प्रगति करती जा 
रही थीं और अब वे मजदूर यूनियन की संगठन मन्त्री खुनी गई थीं । 
इस वर्ष उसने सभी औरतों को तरकारी बोने के काम में लगा दिया था 
आर सुअर और मुर्गी पलवा दी थी ' दो सोटरगाड़ियों की भी सरस्सत 
कर ली गईं थी और चांग जुग-सी शहर और जादे गरडिल मील के 
वीच अ्रक्सर चक्‍कर लगाया करता था । 

जादे गरडिल रील सदैव से ही बड़ा सुन्दर और आकर्षक स्थान 
था और चूंकि अब वहाँ के मजदूरों ने अनेक अ्रच्छे-अच्छे प्रशंसा के 
काम किये थे इसलिए सम्बन्धित दुफ्तरों के अनेक जिम्मेदार अधिकारी 
डस स्थान पर घूमने आये। सन्त्री ली, उत्तर-पूर्व बोर्ड के विभाग के 
प्रधान वाँग और उत्तर-पूर्व की राजनीतिक काउन्सिल के सभापति लिन 
तथा भ्रौर दूसरे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति वहाँ आये थे। बाहर के उत्पादक 
संगठनों के लोग भी वहाँ आते थे । 

एक दिन किसी दफ्तर का प्रधान कुछ कार्यकर्ताओं को वहाँ घुमाने 
लाया | बृढ़ा सुन विलकुल ठीक पहले जैसा ही था। वह मेहमानों को 
हर मशीन के कार्य को विस्तार से समझाता हुआ घुमा रहा था और 
बताता जाता था क्षि इसे किस भ्रकार दुबारा ठीक किया गया था | जब 
वह समम्राना समाप्त कर चुका तो एक विलकुल नौजवान कार्यकर्ता ने 
जठदी से कहा--“यानी वास्तविक संचालन शक्ति तो पानी और तेल 
में हुआ ?? | 
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तु जोरदार स्वर से कहा, “श्रगर जनता 
की सरकार का शासन न होता तो मज़दूर भी कुछ न कर सकते थे |” 
सभी सुनकर मुस्करा दिए । 

मई के महीने में एक दिन गाना खाने के बाद कुद लोग श्पने 
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काम पर गए थे, कुछ खेत जोतने में लगे थे और कुछ नहा रहे थे; 
पहाड़ी पर बच्चे खेल-कूद रहे थे | बूढ़ा सुन पहाढ़ी के बगल में एक 
पेड़ के नीचे बेठा था ओर विजली-घर की और देख रहा था । चर्षा की 
याद ताज्ञी होकर उसके मस्तिष्क सें चलचिन्न की भांति घूम रही थी । 
उसने हिसाव लगाया । करीब ठीक एक बर्ष पहले दही तेल कॉछने की 
घटना हुईं थी । इस वर्ष कारखाने में कोई साधारण परिवर्तन नहीं हुए 
थे । विकास भी कम नहीं हुआ था फिर भी बहुत-सी बातें अब भी 
खटकती थीं । हालाँकि मज़दूरों के रहने की बड़ी बेरिक फिर से बन 
गई थी, फिर भी बहुत से छोटे-छोटे मोंपड़े, सभा-भमवन और दफ्तर 
फिर से वनने ज़रूरी थे। कारखाने में कोई डाक्टर नहीं था और 
इलाज के लिए शहर जाना काफी दूर पढ़ता था। अगर कोई शोचनीय 
रूप से वीमार होता तो उसे शहर तक मोटर-कार से ले जाने से कई 
घण्टे लग जाते थे। इसलिए वहाँ एक चिकरित्सा-विभाग खुलना भी 
ज़रूरी था । कारखाने में कोई मास्टर भी न था। इसलिए मज़दूरों की 
राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना को विकसित करना भी कठिन हो 
रहा था | सहकारी संघ का पुनःसंगठन भी आवश्यक था, ताकि सभी 
का जीवन-स्तर ऊँचा उठ सके । एक क्लब की भी स्थापना होनी चाहिए 
थी जिसमें खेल-कूद का और गाने-बजाने का सामान हो ताकि मज़दूर 
वहाँ आनन्द ले सकें और अपनी थकान मिटा सकें। इनके अतिरिक्त 
भी बच्चों के स्कूल, सफाई आदि अनेक चीज़ों की आवश्यकता थी । 

'खेर, और सब तो होती रहेंगी और होंगी ही, हमें पहले यू 
स्थांग-ती के लिए एक अच्छी-सी बीवी तलाश करनी चाहिए | उसकी 
जवानी अब ढलाव पर है, तेंतीस वर्ष की उसकी उम्र हो चल्ली है, 
बूढ़े सुन ने सोचा । तभी एक-दूसरा विचार मन में उठा--'में ?-..में 
बूढ़ा नहीं हूँ । अभी तो पचास का भी नहीं हुआ--अ्रभी तो में जवान 
हूँ ।” और वास्तव में यह बात सच है कि पचास के करीब होकर भी 
विना बच्चे के रहने के अर्थ हैं कि उसकी खुशो का प्याला भर नहीं 
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सकता । हालाँकि उसे खुशी के दूसरे सहारे मिल गए थे दूसरों के लिए 
फास करते रहने के रूप में ओर अपनी सेहनत के फल के रूप में; फिर 
भी बूढ़े सुन के जीवन में ऐसे क्षण आते थे जब वह अपने जीवन में 
कभी अनुभव करता था। उसने यह कहकर अपने को सान्त्वना दी, 
“कोई जल्दी नहीं है, में अभी कुछ और साल प्रतीक्षा कर सकता हूँ ।” 
थोड़ा इधर-उघर घूमने का विचार कर वह उठकर घूमने लगा । ज्यों ही 
उसने लकड़ी वाला छोटा पुल पार किया कि उसके कानों में नदी में बहते 
हुए तेज़ पानी की आवाज्ञ पढ़ी। वह उसे ध्यान से सुनने लगा। 
आश्चय है ? जापानियों के समग्र में वह शआ्वाज्ञ की तेज़ी से प्रभावित 
नहीं हुआ था ! उसने मन 'में कहा--“देखो, पानी मे कितनी तेज्ञी 
है-यड उतनी तेज़ी और प्रसन्‍नता से कलकल ध्वति कर रहा है जेसे 
नौजवान मज़दूर करते दें !! वह वहीं खड़ा रहा और झुकाकर आवाज़ 
सुनने लगा । थ्रव उसने देखा कि बिजली की मशीन ने इस धारा 
में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन पेदा कर दिया है। सन्ध्या कालीन 
सूरज इतना बड़ा, इतना लाल ओर इतना गोल था। नदी के पानी 
पर उसका चमकदार मिलमिल प्रतिविम्ब पढ़ रहा था। सन्ध्या-कालीन 
हवा की मस्ती वातावरण में व्याप्त थी | हवा की पंगों पर कूलती 
क्रिरएं पानी में बड़ी मसनमोहक मिलमिल समा उत्पन्न कर रही थीं। 
यह समा दिन-भर के थके मज़दूर को सारी थक्रान को मिटाकर उसे ताज़गी 
प्रदान करती थी । वह उसी दृश्य में विभोर हो गया था। वहाँ से 
थोड़ी दूर पर छुछ मन्नदूर श्रपनी कुदाली चलाने में व्यस्त थे और 
ओरते दोलचियों सें हरी तरकारी भरकर घर को ले जा रही थीं। 
बच्चे किलकारियों भरते अपने' माँ-बाप से मिलने दोड़ रददे थे । बड़े 
सुन ने इस सन्ध्या-कालीन नदी में इबते हुए सूरज की सुन्दर आाभा 
की और संकेत करते हुए कहा--“देखों, क्रितना आकर्षक दृश्य दै। 
कितना दुःख हे कि हमारे बीच कोई ऐसा नहीं दे जो इसका चित्र बना 
सके । इसका चित्र बड़ा सुन्दर होगा ।? 


रख 


ड्द 


चोटा लिग बूढ़े सुन के कुर्वे की वाह पकढने के लिए उछुला आर 
चिल्लाकर योला, “जब में स्कूल में पढ़ने जाऊँगा तो में तस्वीरें 
बनाना सीखे गा, और में उसका चित्र बनाऊँगा ।”? 

बूढ़े सुन ने एक हाथ से उसकी पीठ थ्पथपाई और दूसरे हाथ से 
उसकी मुलायम श्रौर चिकनी ठुट्टो को सहलाते हुए. ऊपर उठाया और 
प्यार-भरी आवाज़ में उससे कहा--'जब तक तुम तस्वीर बनाने योग्य 
होगे उस समय तक तो तुम्हारे लिए चित्र बनाने को संसार में भौर भी 
अनेकों इससे भी कहीं ज्यादा सुन्दर श्राकर्पक ओर भ्रार्चर्यजनक 
चीज़ें होंगी ।” 

अस्त होते सूरत की इस मसनमोहक अआभा को थोड़ी देर तक 
विभोर होकर निरखने के बाद सर्द और औरतें, जवान और बूढ़े श्रपनी 
बस्ती को लौट गये । 
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